





























` ` विद्यापति प्रेस 


मिथिलाभापाक । 


सुबोध व्याकरण 


आठम वगक हेतु 


लेखक-- 
श्री आनन्द मिश्र 
एमू , ए., साहित्यरत्न 


दड़िभंगा 


\ ` अवतरणिका 


| जय कर छू :-- 
(क) हस गाम गेलहुँ i 
(ख ) तो गाम a£ I 
{ ग) हम गाम गेलाह । ॥ 
(घ ) si अएलाह I 
| (ङ) ओ अएलथि । ` 
उपयुक्त पाँचो वाक्यमे fgg, चारिम तथा पाँचमवाक्य 
आषा--मध्य प्रयुक्त होइछ, तथा दोसर एवं तेसर बाक्यं 
|| आषासध्यप्रयुक्त नहि Qus । 
'कोनहु भाषाक दिषयमे एहि प्रकारक ज्ञान A शाख द्वारा 
दोइछ ओ शाख ओहि भाषाक व्याकरण कहबेछ । 
उपयुक्त तीनिहु बाक्य जे आषासध्य प्रचलित अछि, ताहिँ 
| सध्य पाँचम वावयक प्रयोग साहित्यमे नहि होइछ, तथा 
साधारणतया नेनालोकनिक हेतु बनल व्याकरणमे केवल साहित्य 
P A प्रयुक्त पदक अथवा वाक्य क वर्णन रहैत अछि t 
| ते व्याकरणक दृष्टिस ओ वाक्य बा पद अशुद्ध थीक जकर 
स अयोग साहित्यमे नहि द्दोइत हो; तथा झकर प्रयोग सा हित्यमे 


श्री हनुमानप्रसाद्‌ 
fend Ae मम होइत हो से शुद्ध थीक । 











( *-) 
मैथिलीक व्याकरण -जाहि serrer मैथिलीक साहित्यमे 


epe पढ्‌ तथा वाक्य gatis qua हो से मैथिलीक 


भ्याकरण भेल | 
कोनहु भाषा--मध्य प्रयुक्त पद क तथा घाक्यक संख्याक निघो- 

इण करब यदि असम्भव नहि त कठिन घरि अवश्ये अछि । दोसर 
कथा ई जे यदि कोनहु भाषामध्य प्रयुक्त प्रत्येक पदक बर्णन करए 
क्षागब त व्याकरण qe ने विस्तृत भए जाएत जे ओकर पढ़च 
कठिन भए जाएत । ते व्याकरणे एहि विधिक आश्रय कएल 
ज्ञाइछ जे कोनहु साधारण आधार पर अनेको पढ्‌ तथा वाक्यक 
बर्गीकरण कए देल जाइछ तथा कोनहुँ वर्गक वर्णन कए देने 
तकर अन्तर्गत ओकर समान-धर्मी सबहि पदक तथा वाक्यक 
au भए जाइछ |d 

२. व्याकरणक विमाय -- 

भाषामध्य हम केवल वाक्यहिक प्रयोग करेत छो । 'हम! 


एकर, वा “जाइत? बा 'छी? एहि मध्य कोनु एकटा मात्रक प्रयोग 


gw नहि करैत छी | जखन बाजेब तँ बाजब-- 

(१) 'हम जाइत छी, 

( २) "राम हाथी पर चढ्ल छथि? 

(३) सीतादाइ नैहर कद्दिआ अग्नोतीह।? इत्यादि 1 

ई तीनू टा भेल वाक्य 

एवं हम,” जाइत,” 'छी, राम» ह्वाथी पर! इत्यादि 
मेल पद d 





^* 


( ३) 


प्रत्येक वाक्यमे अनेको पद होइछ 

प्रत्येक पद्मे अनेको अक्षर za । यथ[-- हाथी qe एहि 
बाक्य-मध्य | Er? थीं, १ «qq ई चारिटा अक्षर भेल | सुदा 
fer बराबरि अछि हः ? तथा आए? क । $E तथा 'आ? दुइ टा 
ध्वनि भेल। अर्थात्‌ पदक ओ अंश जकर खण्ड नहि भए 
खकए तकर नाम थीक ध्वनि । 

एहि प्रकारे व्याकरणक तीनिटा विभाग भे भेल । "fila? 

“पदविभागः तथा; वाक्यविभाग; 

सुबिधाक हेतुएँ एही क्रमे.व्या करणमध्य ओकर तीनू विभागक 
quid कएल जाइ DI 


ध्वनित्तस्व । 
मैथिली मध्य एतेक ध्वनिक व्यवहार iss 
स्तर । 
अ आ, इ, उ, ए आओ, आए तथा ww 
व्यञ्जन । 
क्क 2031 घू छा १९००-००" कबर 
च छ, ज्‌ "m "E EI ०००० नख 
s स} द्‌ : ढे, Wr ड़, ढ्‌”टवरगे 
त्त्‌ थ्‌ दू, ध्‌, छूट "१-९5 १९००० teer 
प्‌, फ, ब्‌, भू, स्‌ः" “०००००००००००१ qu 
ध्‌, य्‌, q ; qr "EDO SUPE Pe e अन्तःस्थ 
र्‌ + 85 स्‌ हू' "९०००९ "०००००००००१९१ «दम 





( हैं ) 


अनुस्वार, — fedi 
T स्वुर मध्य प्रत्येक हस्व एवं दीघं दोइड, तथा "अ? ६? छ ` 
४' हस्त्रतर सेहो होइछ। स्वरक ger एवं हस्त्रतर रूपक Bg 
प्रथक्‌ लिपि नदि अछि, स्वक बोधक जिपिस हस्वतर UNES 1 
बोध कराओल ux एवं jj 'उ? gus एवं "meu 
- < 
अतिरिक्त दीघं स्वरक रूपक हेतु विशेष लिपि नहि अछि | + 
"Percy दीघे “ई? 
'e' क दीघं “ऊ? 
“अपः क दीघे रूप “आए? 
“अधो? क दीघ रूप 'आओ। 
हस्वतर स्वर सबहिक उदाहरणा 
अवात, बितलाहा i 
¬इमाटि, भरिगर, बाढि ] N 
उ--सातु बरुका । Ny. 
हस्व स्वर सबहिक उदाहरण 
अ गरभाएल । बरबाह | 
आ-- रामनामा । साहुर 
इ--हिनकां, चिलका तिलक ] 
उ--हुनक, बादुर, गाउ । P ES 
ए--एकट्ठा, तेबड़ाओल 1 
 ओ--ओकर दोबड़ाओल । 
अए- कएल। 
अश्ो-भ्ओ्रोताह | 2 


दीघं स्वर सबंहिक उढाइरण। 


शअ-घर।बड्‌। 
आ--आम, सातु 1 
ई--पीड़ा, दीव । 
ऊ- धूप, ऊछ 

ए- बेल्ञ, बेरि । 
ओ--ओस, चोर। 


आए--आएल, पाएर । 
आओ--आ ओत, गाओल । 


Jj 


केओ-केओ अए तथा आएक स्थानमे अय बा ऐ एवं. 


अझो तथा आओक स्थानमे औवा आव 


सर्वथा अशुद्ध थीक i 
अशुद्ध 

कयल, केल . 
बैलगाड़ी, बयक्लगाड़ी 
अयलाह वा ऐलाइ . 


पाबल बा पोल 

पायर बा पैर 
खायर बा खयर वा खेर 
गवताह वा गोताह 

मैना बड्ढ्‌ 

सोरा बड्द्‌ 


fada छथि से 


शुद्ध 

कएल 
बएलगाड़ी। 
squat 
पाओल । 
पएर। 

«ux । 
गओताह । 
मएनाबड़द । 


SERT SER । 
इत्यादि ! 


चोदइ = चडदृह | 
F इत्यादि | 
केओ-केझो qe * 
तथा “ओ? क ₹ 
f^ थान ® 
qq 'gra? लिखितहु छथि 3 क्रमशः 
व्यक्त सबि 
रक ils d nw साधारणतया संस्कृत क संमान 
विषय सबहि पर faa : 
ष ध्यान 


¢ अइ” 


पदक PEE बर्तमान ८ 
यथा-जथा उच्चारण “क? होइछ 


धूप--जूप 
योग--जोग 
पदक अध्य स्थानमे उव 
t=} ० व्वष्ठत एकरब X 3 
के समान होश याद «१ 07 9 उच्चारण 


( 959 


wai चा आ”? क अतिरिक्त कोनहु स्वर दो। र-क परवर्बी 


“य? क उच्चारण ज' होइछ । 
( E iust 
_ शयोध्या-अजेध्या । काय--काज । वाच्बादित्य 


` उपयोग-उपजोग | सूर्य सूज । 


--बाज्वा दत्य à 


एहि दूनू अवस्थाक अतिरिक्त छवस्थामे यक उच्चारस ` 


संस्कृतक समान होइछ 

“4 नियम, आय, दायी अवयव दायाद, अभ्यास, वाक्य, 

चायु इत्यादि । | n" 
भेलाक 


यदि पदक आदिमे य’ रहए, परन्तु समास. 
कारणे थोहिसमस्त पदक आदिमे य? नदि रहि सकए ow 
ओकर उच्चारण 'ज' रहि wg jh 
योग्य--जोग्य, अयोस्य---अजोग्य 
यश--जश,अयश-- अजश | 
तथा सुयश, दुर्जेश, इत्यादि । 
'gr क उच्चारण “ज्य? होइछ 
ग्राद्य--प्राश्ज्य, 
बाह्य--याश्ज्य । | 
. कोनहु व्यञ्जनक परवर्ती ब' क उच्चारण संस्कृतक समान 


हि।इछ । 
` „ रश्व, लघ्याधार, प्ृथ्वीश | न्हे 
ह? क qund व”! क तथा अश्व-आदिक अतिरिक्त 


Au sx उच्चारण 'ब' होइछ । 


nan  ————— — i —JJ]J]40J ` 


| 3६०३) 


पक स अधि द्द : 
अधिक स्वर यदि 1 एकहि अञ्चरमे उच्चारित हो त 
। मैथिली मध्य दुईटा संयुक्त स्वर अछि- 


थो संयुक्त स्वर कह 
ऐ तथा आ । 
ऐ= अइ, 
थो = अड, 
यथा-— 
दैत = दृइत 
बैसकी = बह छ की 
दौड़ = aeg 
चौदह = चडद्ह। 
: इत्यादि । 
ओ-केओ Q^ तथा “क, | 
a : 
एवं "द्य उ? लिखित हु &fir T क 
^ ७4०५ सबहिक उच्चारण साधारणतया संस्कृत क संमान 
थे | एदि प्रसंग मे अधोल्ि खित बिषय सबहि पर विशेष ध्यान 


पढ्क अद्मि qq t 
न य?क ¢ 
यथा--जथा उच्चारण 'क* Digg 


0 EU मध्य स्थाने 
JA C8 समान 


T "TSU एकस्वर “य? क्‌ उच्चारण 
SE यदि 'यशक उच्चारण e 


अवर'अ वा आ”? क अतिरिक्त 


( ७) 
रिक्त कोनहु स्वर दो। रक quf 


Ia? क उच्चारण ज' होइछ । 


i 


अयोध्या-अजोध्या । कायं--काज । वाय्वादित्य--बाज्वा द्त्य ॥ 


डपयोग-उपजो ग | सूर्य सूज । 
एहि दूनू अवस्थाक अतिरिक्त छवस्थामे AT wo उच्चारवस्य 


संस्कृतक समान होइछ 
नियम, आय, दायी अवयव दायाद, अभ्यास, वाक्य, 
वायु इत्यादि । FE 

यदि पदक आदिमे ^. रहए, परन्तु समास भेलाक 
कारणे ओहिसमस्त पदक आदिमे u^ नदिं रहि सकए ब 
ओकर उच्चारण 'ज' रहि जाइछ । ; 


योग्य--जोग्य, अयोग्य--अजोरय 
यश--जश,अयश--अजश | 
तथा सुयश, guis. इत्यादि । 


“ह्म? क उच्चारण “रज्य? होइछ 
ग्राह्म--माशञ्य, 
ब्राह्म--बाश्ञ्य । | 
- « WIRE व्यञ्ञवक परवर्ती Wc उच्चारण संस्कृतक समान 
इ 


अश्व, लघ्वाधार, प्रथ्बीश | ः 
“ह क परवर्ती व”! क तथा, ऋश-आदिक अतिरिक 


AU W^ क उच्चारण 'ब! होइछ । - 








(३६) 
बहश = बहरा 
वयस वयस्‌ । 
इत्यादि 1 
च्ञ=“क + ष्‌? क उच्चारण URR क समाम होइळ । 
ज्ञ=एव ज्‌ +अक उच्चारण म्ये होइ । 
पक्ष =पक्‌ॐ । ज्ञान = ग्यान । 


|^ ew .3 " 
टवगस संयुक्त om उच्चारण odenqe समान ऊष्छ 


होइछ । 

कृष्ण, कष्ट, ष्टेशन | 

इप, षफ,--क उच्चारण fed तथा फ होइछ। 
पुष्प = पुःफ, निष्फल = निःफल । 
एहिसँ भिन्न erant “ष? क उच्चारण 'ख' होइ । 
भाषा--भाखा | सुषुप्ति-सुखुप्ति । 
ग्रीष्म-ग्रीख्म । 
प्रत्येक स्वर अनुनासिक तथा निरनुनासिक होइछ ! 


सन्धिप्रकरण 


दुइ ध्वनिक अतिशय सामीप्यक नाम सन्धि बा संहिता थीक 
$ संहिता तीनि प्रकारक होइछ । स्वरक-संवरक संग | 
sqssim स्वर वा दोसर व्यञ्जनक संग ! तथा विखगक 
स्वरक वा व्यञ्जनक संग I ५ 

अतएव सन्धि तीनि प्रकारक होइछ । मुदा एहून सन्धि 


कएल 
सन्धिक नियम संस्कृत 


सन्धि कहल जाइछ 1 Ei 
बुद्धि, यण तथा अयादि । , 





(x 
पद्‌ uafge प्रयोग संस्कृतसँ लेक पद्मात्रमे दो इछ ते 
क व़ाकरणबत्‌ जानक चाही । | 

" 
(१) स्वरस न्घन , | 
स्वरक संग जखिन स्वरक सान्मिध्य होइछ ओकरा स्वर 
पाँच प्रकारक EE अछि-दीघच, गुण 


(१) दीघ-- ' 

(१) देव + अ लय--देबालय ॥ j 
(8) परम + अथ = परमाथ 

(३) विद्या + ग्रथी = विद्यार्थी 


आभि + इष्ट = अभीष्ट 


५) माठु+ढण = मातुश oh 
ल गेल अछि ताहिस ज्ञात होइछ जे 


ऊपर जे उदाहरण दे 
यदि हस्व वा दीर्घ अ, इ, ड तथा ऋक पश्चात क्रमशः हस्व है 
Qd अ, इ, उ, तथा ऋ cuu तँ दतू मीलि क्रमशः zit, ३) ^ 
तथा कु भए जाइछ । एकरे कहैत छैक did सन्धि, कारण ह 


- बा दीघे स्वरसे gud बा दीक मेल ege ओकर जे 
अक्षर बनैत छैक ताहिमे PIDE 
(२) गुण-- 
(१) भीस + इन्द्र = भीमेन्दर 
(२) परम + इश्वर = परमेश्वर ` 
(A )महा क इन्द्र महेन्द्र 





( १० ) 
|o (४)परम+ उद्धार = परमोदार ` ` 
(५) देव + ऋषि = देवषि.. ret 
एहि उदारण समके देखलासँ ई ज्ञान होइछ जे gU 
तथा qid अकारक पश्चात्‌ यदि इ, उ तथा ऋ रैछ त क्रमशः 
झो सभ ए, ओ तथा अर्‌ भए जाइछ। एकरे wg छेक गुण । 
(३) वृद्धि ES 
(१) पक + एह = एकेक 
(२) धन + ऐश्वय + घनैश्दये 
(3) तथा+एव =तथेव 
(४) महा + ऐशवयं = महैश्वय 
( ५) वन + औषधि = वनौषधि 
एहि उदाहरण सभसँ zug निश्चय होइछ जे ज “अ? तथा 
“आक पश्चात्‌ ए, ऐ तथा ओ, ओ रहए तखन ओ क्रमशः ऐः 
तथा “आ? मे बद्लि जाइछ । एहि सन्धिकेँ बृद्धि कहल IE । 
(४) यण॒-- 
(१) यदि + अपि = यद्यपि 
(२ ) प्रति + उपकार = प्रत्युपकार 
(३ ) अनु +अय e अन्वय 
(४) fig + अथ = विन्नथ :) 
तारपर्ये $ भेल जे जे m, उ तथा ऋक पश्चात्‌ कोनो u&w 
सर अबैक जे ओकरा सन नहि छेक तखन ओ क्रमशः बदलि 
के य; व,तथा र भए जाइछ । एकरा कहैत छेक यण। - 


५ 


ड 


^ 
~ 


i [i 
A 





(ww ) 


) ५७ ) अयादि- ` ` 
. (१) ने+अन नयन 
२) ने+ अक m नायक ताक ब 
(३ ) पो+ अन= पवन usas sa 
(9) पो+अक पावक क = ह नक 
पहिसँ ई सिद्ध दोइछ जे जँ (०, P» “ओ? तथा “यी? क 
स्थानमे क्रमणः अय, SIT, अच’ तथा eng? भएः जाइछ। 


Lol 


_एकरा अयादि कहल ES 
अभ्यास C 

(१) सन्धि ककरा कही ! स्वर सन्धि कतेक प्रकारक 
qug ? उदाहरण सहित लिव्‌ "n है 
(२) नीचाँ लिखल शब्द सभमे सन्धि we OD x, 
quoe इन्द्र, कवि + इन्द्र, पीत न अम्बर; मार + आउुर, गो + ईश; 
( sia ise महा + उपाध्याय | । ! 
; i E ) ini शब्द सभमे वत्तेमान सन्धिक विच्छेदं 
b रू--गिरीश, सदैव, राजर्षि, सूर्योदय, पाचक। ` 
| (2) निम्नलिखित वाक्य qud कतए-ऋतए कोन-कोन 
सन्धि भेल अछि तथा ओकर नियम की às? 
ह (१) महेश बड़े दयालु छथि - 

coro( x) परमानन्दं प्रत्युपकारी छथि ` | 
Lo 112 ३) स्वरान्तफ्डक संग स्वराद्पिदिक मेल joo: 
1 as ] pp शा | T 





व्यज्ञन--सन्धि 
( १) वाक्‌ + आडम्बर = वागाडस्बर- 
arg + ईश = वागीश 
थच्‌ + अन्त = अजन्त ` 
अप+ ज = अब्ज 
परित्राट्‌ + उवाच = परिब्राहुबाच 
क्‌, च, ट,वा पक पश्चात्‌ कोनो स्वर अथवा दोनो gue 
तेसर वा चारिम qui अथवा य [ र्‌, ल्‌, व्‌, अथवा ६? रहलासँ 

क्रमशः IP, "^, 'ड?, "ब? भए जाइछ। 

(२) जगत्‌ + ईश ७» जगदीश 

छ घाटन = डटूघाटन 

ठत्‌ + घन==तद्धन 

सत्‌ + वंश = सद्व श 

एहिसं ई नियम बहराएल जे यदि कोनो शब्दक "edd 
“त्‌? हो आओर ओकर पश्चात्‌ कोनो स्वर अथवा ग्‌ , घ , दू, ध; 
ब्‌ भू, यू र, तथा “क” रहए त” बदलिकए द्‌? भए जाइछ । 

( 3) बाक्‌ + मय = वाङ मय 

ज्ञगतू + नाथ = जगन्नाथ 

उत्‌ + मत्त उन्मत्त 

qd ई जनबाक चाही जे जै कोनो suis प्र प्रथम अक्षरक 
आगू सालुनासिक qui हो, तखन प्रथम वणक स्थानमेः 
ओही वणक सानुभासिक भए जाइछ। 


^ 


Le! 





( १३ ) 


४) इत्‌ + चारण ==डच्चारण | 

हत्‌ + टीका = तट्टीका i | 

महत्‌ + छत = md x: 

एहिसँ ई तात्तपर्य jp di st ware 

ल व 

घात चवर्ग अथवा टबर्गक | | 

pw «x enam च वा (wwe जाइड |: 

F A ५) उत्‌ + लेख = उल्लेख 

Wd: 4 लँघन = उल्लंघन _ 

| ge& के ललाट = हल्ललाट 

मदान्‌ +लाभ= महाल, १०१ A x 5 is i ; 
scu 

हिसँ à निष्कपे dae 

E रहए तखन dm ने) azfa लि! भए जाइ 


। 
“न्‌? क स्थान पर Xa ल्ल सानुनासिक भए sus । 


“द? अथवा, द्‌? क 


अभ्यासं : | 
(en चित 
: f iqq, qd ule 
NX ufa करू मदत. टक 2 ul 
आनन्द, चित्‌ त सय) प्र प्राकृत सुख । 


ई t * 98 | 
) संविबिच्छेद Ed quam षड्‌ 3X 
२ 


pu ond 


Cw ) 
विसर्ग--सन ed 
(१ )निः+चय = निश्चय 
धनुः+ टंकार = घजुष्टंकार 
दुः + तर »"दुस्तर 
निः + सार = निस्सार 





एहिसे ई नियम बहराइळ जे यदि विसर्गक पश्चात ^U छ, 
अधवा "श? हो तँ fase श, यदि त्‌ थ्‌ p, अथवा “सा 
हो त बिसगैक् स्‌ आओर यदि ८, ठ अथवा i रहूए 
gas facis * S भए जाइछ । aT 

(२) मनः+ हर मनोहर 

तेजः + मय ते जो प्रय 

मनः+ भाव ज्गमनोभाव 

नियम--यदि वर्गक तेसर, चारिम, पाँचम अथवा य, र, 
S, व, ह., पश्चात्‌ रहए तथा पूर्वेमे अकार रहए सँ विसर्ग 
सहित '- क स्थानमै ओ भए sz i 

एहि सन्धि सभक विचार संस्कृत व्याकरणे पूणं रूपसं 
कएल गेल अछि। मैथिली माषा-मध्य एकर प्रयोजन कम होइछ d 
tius जाहि शब्दक प्रयोग एदिमे होइत छैक केबल वाइ टामे 
एकर प्रयोजन होइछ अन्यथा मैथिलीमे, uere कार्य नदि 
होइछ । eri 





पद-- प्रकरण 

१) राम थएलाइ o 

) € घोडा तेज अछि. 

) लत्ञका फूल लाउ 

) sit देखैत छथि 

) उपरमे पोथी राखल अछि 

) मौहनक बेटा बड़ सुन्दर छथीन्ह 

) हुनका लए मधुर आनि दि 

) घरसँ पानि लाड 

(६) कोठीमे धान छैक 

. पहि वाक्य सभमे हमरा लोकनि नेके ' दू प्रकारक पढ्‌ s 

1 थकटा एदेन जे कोनो पदार्थक नामक बोध करएबाक हेतु 

. शरयुक्त भेल अछि तथा दोसर एदेन जकर प्रयोग कोनो क्रियाक 

hrs थीक। एहिमे पद्चिलके नाम तथा दोसरके घातु कहल 

ossa किन्तु एद्विमे कतेक एहनो शब्द अछि ज्ञाहिसँ 

E gne एहन कोनो काज नहि होइछ यथा मोइनकः एहिसे 
, “घरसं? एहि मे “सँ? इत्यादि तथा 'छेकः मे डक आदि 

हिँ कोनो अपन प्रथक अर्थ नहि बहराइत झळि | ई सभ नास 

I à धातु क अन्तमे आबि ओकर रूपको बदलि ओकर EN 

sim द्योतन करबैद्ध । एकरा विभक्ति ओ त्यय कहल जाइछ 


'आब एतए हे प्रश्न उठैत अछि जे विरक्त ओ sem ` 
भेद ? 


R« < : 
१ १ | (१) S sat ar वण--समूह शब्द अथवा घातुक अन्तमे 





( १६ ) 
आबि धन्य शब्द वा धातु «adu ओकरा प्रत्यय कदल 
'जाइछ । 

( २ ) वाक्य प्रयोगक समयमे शब्द वा घालुरं पश्चात्‌ 
जे बर्ण क वा बण-समूहक योग होइछ, तकरा विभक्ति Yi 
जाइछ । 

भेद एहि दूनूमे ई जे प्रत्ययक पश्चात्‌ आन प्रत्यय sit 
विभक्तिक प्रयोग होइछ किन्तु विभक्तिक पर से नहि |: 

पदक परिभाषा इस पूर्वे कए देल अछि । विभंक्तियुक्त 
शब्द ओ घातुके पृद कद्दी । वाक्यमे que प्रयोग दोइत छैक, 
शब्द ओ घातुक wl | 

ऊपर कहल रेल अछि जे पद दुइ प्रकार होइत अछि 
(9 ) नाम-पद तथा (ख) क्रिया--पद । । 

शब्द (नाम) क अन्तमे विभक्तिक योग bis 
नाम--पद्‌ बनैत अछि--जेना--मोहनक, qi, 'कोठीमे। M 

घातुक अन्तमे विभक्ति ज्ञोड्लासँ क्रिया--पद उत्पन्न 
होइछ जेना--ऋदने same । गाबए, जाओ। 

शब्दके ओ घाठुके अर्थ होइत छैक, किन्तु बिना विभक्तिक 
सह्दायतासँ कोनो अर्थक प्रकाश नहि होइछ। केबल मोहन, घर 
वा छः! वा ल' सँ कोनो अर्थ नदि बहराइछ किन्तु एदि qu 
'विभक्तिक योग भेलासँ एकर spi स्पष्ट होइछ । 

प्रत्यय सभक सेहो अर्थ होइछ किन्तु एकसर रहल नहि! 
जखन कोनो शब्दक ओ घातुक पर एकरे. प्रयोग ds sit 





( १७ ) 

ओ।करो पश्चात्‌ विभक्तिक तथा प्रध्ययक प्रयोग होइछ dee एकर 
अथं होइछ अन्यथा एहिस कोनो अर्थ नहि बहराइछ | 

आब एहिसं ई बोध भेल जे विभक्ति दूइ प्रकारक 


 है।इछ--( क ) शब्द--विभक्ति ओ ( ख ) mg विभक्ति à 
(क) शब्द पर “क”, से! “मे? इत्यादि विभक्ति लगेछ 


से “शब्द्‌--विभक्ति’” कहबेछ । 
( ख ) धातुक पश्चात्‌ जे ईह? “अथि? आदि विभक्ति लगेछ से 
धातु-विर्भाक्त कहवैछ । १ 
उपर जे उदाहरण देल गेल अछि ताहिसँ देखबामे 
आशओ्ोत जे मिथिला भाषामे अनेक ठाम' नामक पश्चात्‌ कोनो 
विभक्ति नहि रहैछ, जेना--“राम अएलाह” ई घोड़ा बड़ा तेज 


अछि’ एहिमे 'रामकः तथा (ere? पर कोनो विभक्ति 
ओ- प्रयोग नहि अदि i 


राम खाइत छथि 
घोड़ा चरेत अछि 
E जाइत छो 
d! जाइत gu 
एहि सबसे देखैत छी जे दू वा अधिक पदक प्रयोग कएल 


f गेल अछि तथा एहिसें एक गोट अर्थ अहार भए रहल Wu |d 
— केवल “राम” अथवा “राम खाइत? सं कोनो अथ नहि होइत do 


sit वाक्य नहि कहाए सकैत अछि। वाक्य, जेना हम 


` पूवहि कहल अछि, एहन पदक समूहके कल जाइछ जाहिसँ 





( १८ ) 
अथक बोध हो। ते बाक्यक परिभाषा एहि.रूपे कएल 
जा सकैछ-दू बा अधिक qq जखन एकठाम भए पूर्ण Cop 
प्रकाश करे तखन ओहि पद सबहिके वाक्य कही । 
उदाहरणक पडिल वाक्ष्यसे तीनि गोट पद अलि, राम; 
खाइत, छथि किन्तु 'रम खाइत' ई ओकर अंश भेल, ओकरा 
“वाक्यांश” कहैत छेक, पद afi 
` (१) भूमि, जल, पव्बेत, इमालय, राम, साधुता 
(२) हम, अहाँ, तो झा 
(३ ) विद्वान, शांतल, नीक, अघलाइ 
( ४ ) किन्तु, परन्तु, अतएव 
(४ ) कएल, गेलहुँ, जाएब 
उपर पाँच प्रकारक पदक उदाहरण देल गेल अछि। 
एहिमे पहिल चारि गोट भेद नाम पद कहबैछ तथा पाँचम 


क्रिया-पद्‌ । 
| विशोध्य 

पहिल उदाहरणके देखलासे ई ज्ञात होइछ जे ओ सब 
कोनो द्रव्य, जातिक, गुणक अथवा कार्येक यातक थोक । 
एकरा विशेष्य कही । | 

किन्तु एहि उदाहरण uad त सब पद एक प्रकारक नहि 
अछि | ओक्रामे भेद छेक । ओकर श्रेणी विभाग पहि रूपे 
कएल जा सकैछ-- 

[१] प्राणिबाचक--यथा--देवता, 

'ञ्जाद्मए) क्षत्रिय, राम, मोहन । ud 


मनुष्य हिन्दू, 








CARE.) 
Mt EH देखैत छी जे एक प्रकारक पद नहि अछि 
di छक) Wgerd ब्राह्मणक, ज्ञत्रियक-मुसलमानक 
हिन्दुक सभक बोध भए सकेछ, ओकर व्याप्त किछु विशेष दे 
ते एहि सभके एक वगेमे नहि राखि स छी-प्राशिंवांचक 
VeY सबक तिनश्रेणीमे बाँटि सक्कैत छी-- य 
(१) जातिवाचक--मनुष्य, देवता, राक्षस 
(२) सामान्य संज्ञाबोधक-मैथित्र 
. जत्रिय हिन्दू, मुसलमान। | । 
"09 विशेष-संज्ञावोधक--राम, सीता, विद्यापति गोविन्द्‌ । 
` एकर अतिरिक्त हमरा लोफनिङ्गे” . एह्नो- E Sg 
ud अधराशिबाचक कहि सकैत छी यथा भूमि, जल, नदी 
रेशा, प्रथ्वी, सूय, बुद्धि, बल्ल, एक, दु, तीन, इत्यादि | 
रह हम सब पाँच श्रेणीमे बाँटि सकैत qp 
(१) द्रव्य वोधक--जल, भूमि आदि 
( 3) जाती abr aede, नदी, देश आदि 
(3) संज्ञा बोघक--गंगा, हिमालय, qus आदि 
(v) शक्ति थो गुण बोधक-पराक्रम, बुद्धि, बल्न, 
साधुता | cd । 
(X ) संख्यावाचक--एक, दृ, दृशं, पाँच 
p संख्यावाचक शब्द सब कखनहुँ-कखनहुँ प्रयोगक कारणे 
. विशेषण जकाँ ओ कखनहुँ विशेष्य जकाँ प्रयुक्त हइछ । | 
® अन्य प्रकारक नामक वणान यथाक्रम : पश्चात्‌ कएल' IT 


2 पशु, पक्षी, 
अङ्गरेज, ब्राह्मण, 


2 





( 35$ 1 


सर्वनाम 
( १) हम जाइत छी । 
(२) के जाइत अछि ? 
(3) ककरा «ede ? idus 
एहि वाक्य सबमे 'हम? “के' तथा “ककरा'काँप्रयोग एहि रूपे 
भेलेक अछि जादिसँ ई_ज्ञात होइछ जेटई शब्द सभक कोनो आन 
शब्द्क हेतु प्रयोग भेल हो । एक प्रकारक शब्दक बढ्लामे अनेक 
प्रकारक शब्दक प्रयोग भए सकैछ, किन्तु जादि शब्द विशेषक 
एक संज्ञा ( नाम ) क देतु प्रयोग कएल जाए ओकरा सर्वनाम 
कहैत छैक । एकर विशेष विवरण सर्वनाम प्रकरणमे भेटत । 
विशेषण 
( १ ) बुद्विमान्‌ मनुष्य 
(3 ) शीतल जल 
(३) कनकट्रा लोक 
(४) नकचीरा वानर 
एहि पद सबमे बुद्विमान्‌, शीतल, कनकट्टा ओ नकचीरा 
क्रमशः मनुष्य, जल, लोक ओ वानरक गुण, अवस्था आदिक 
बोध wg) ओकरा खबमे जे विशेषता छेक तकर ज्ञान 
हमरा सबके होइत अछि | एकरा विशेषण कहैत छैक । ,विशेषण 
ओहेन पदके कहल जाइछ जे अन्य पदक गुण, अवस्था, संख्या 
प्रशृतिक बोध करबैछ । 
& चारिम तथा पाँचम प्रकारक पदक विवरण पश्चात्‌ देल जाएत 
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वचन 

1j £ १) विद्यार्थी पढ़े त afar 

(२) विद्यार्थी लोकनि aga छथि 
f (३ ) हम काल्हि अएलहुँ 
i (४) हमरा लोकनि WE जाएब 
{ ( X ) गाछ खसि पड़ल 

(३) गाछ सब afa पड़ल i 

एहि वाक्य सबमे ( १ ) 'विद्यार्थी? कहलासँ एक ठ्यक्तिक 
घोघ होइळ किन्तु (२) में विद्यार्थी लोकनि कहलासँ एकसँ 
अधिक व्यक्तिक बोध होइछ । ओहिना ( ३) मे एक 


व्यक्तिक बोध होइछ तथा (४) मे एकसँ अधिक 
वयक्तिक i 


एहिसँ ई died बहराइत अछि जे जखन इमरा लोकनिके' 
एकस अधिक संख्याक बोध करएबाक रहैछ तल fü 
पढ्क अन्तमे सब? “सभ” 'लोकनि? इत्यादि प्रत्यय लगबैत 
छी । ओ सब बहुवचन भए जाइछ । मेथिज्ञीमे संस्कृत जकाँ तीन 
गोट वचन--एक वचन, द्विवचन तथा बहुवर्चन नहि होइत अछि। 
प्रत्युत एहिमे दुइए गोट वचन होईछ--एकवचन तथा बहुवचन। 
किन्तु यदि विचारि के Weng जाएत ते ओहो aft संस्कत 


` तथा हिन्दी आदिमे जेना षकवचनसँ बहुवचन 'भेंल्लां पर 


आकर रूपक परिवर्तेन होइत e तेना हमरा भाषामै नहि 
होइछ । एहिमे तँ किछु शब्द अछि जकरा कोनो पदक अन्तमे 


t ( { EA * ) 


लगाए देलासँ ओकरासँ बहुत्रचनक बोध होएत। ओहि 
शब्द सबमेसँ प्रचलित a सब, सभक, लोकनि, 
आदि । 
कखनहुँ बहुबच न बनएबाक डे शब्द्क आदिमे नो 
आन शब्द जोडि देल जाइत अछि जेना- । 
मारि लोक भ्राएल छल ; १ ८ 
एतए ल्वोक' बहुबचन «th आओर तकर द्योतक थीक 
“सारि?। | " 
एकर अतिरिक्त संख्याक हेतु “दू? तीन, आदि प्रयोग ul 
होइछ-- यथा+- 
(2) द्श टाका 
(२) सत्रह गोट आम 
(३ ) चालिस टा विद्यार्थी--आदि 
विभक्ति 
पदःप्रकरणमे हम विभक्तिक परिभाषा कए देल अछि । 
एतए आब ई देखबाक अछि जे विभक्तिक कतेक भेद होइछ 
तथा ओकर प्रयोग कोन रूप में होइछ | | 
(2) गाम देखैत छी । 
(२) रामके देखिओन्ह ' है 
(à ) मोहनसँ काज m. EU 
(४ ) बिना पोथिएँ कोना पढ़ब ? i 
-( ५) अहाँसँ काज नहि होएत। . Dans 





( 9) 


(६ ) गामक रक्षा करू । 
E (७) कोठीमे धान अछि। 
. (८) एतएसँ ज्ञाउ। 


सब सेटत-- 


शून्य--प्रथमा 

शून्य, के,--द्वितीया 
तँ --तृतीया 

एं - तृतीया 
केः--चतुर्थी 
[qum 

क्‌--षष्ठी 

मे, पर, शून्य--स प्र भी 


एहि उद्दाइरण सबके देखलास निम्नलिखित iii 


(१) uen (२) के” (3)&8, ( ४ ) क तथा ( Y) 














j 





( ५ ) 
_ आदरमे द्वितीया तथा चतुर्थक स्थान 'काँ' होइत अछि 





















































| यथा--कालीकाँ प्रणामी दिअ \ 
महाराजकाँ देखू J 
D के ?--क प्रये ग से हो एहि स्थान wa होइत अछि । 

प्रथमा | गाम | | | कारक 
| " | m ॥ [१ ] श्री रामचन्द्र वानर सबसे समुद्रमे पूल बन्हबाओल | 
द्वितीया गाम के मालाके मालिके एहि चाक्यमे 'बानरसं» “समुद्रमे' पूल “रामचन्द्र, आदि 
| —. cepe | "m MMC कर  संज्ञाक रूपान्तर थीक जाहि द्वारा एहि संज्ञा सभक सम्बन्ध 
तृतीया | भ || कई } मालिस मालिए  बन्हबाओल” क्रियाक संग सूचित दोइत अछि। “रामचन्द्र” 
amer | ' “लमनद्रमे वानरस’ आदि cene कहबैछ । कारकके सूचित 
चतुर्थी | गामकें मालाके vifa | करबाक हेतु संज्ञा अथवा सव नामक आगाँ जे प्रत्यय लगाओल 
a SR _ जाइछ ओकर! विभक्ति कहलजाइछ तथा विभक्तिक योगसँ बनल 
पंचमी medi mend मालिस जे रूप, से विभ क्त्यंत शब्द वा पद्‌ sedat तापं ई जे संज्ञाक 
RT remi ETT M — आदि रूपसं ओकर संबंध वाक्यक कोनो दोसर शब्दक संग 
षष्ठी लस मालाक मालिक प्रकाशित होइत अछि ओहि रूपकै कारक कहलजाइछ । किन्तु 
TM DOE V विशेष रूपे क्रियाक संग अन्य dure संबंध कोन रूपक अछि 
सप्तमी UU मालामे मालिमे 1i तकर परिचय कारकसँ भेटेत अछि । भाषा मध्य आठ गोट कारक. 
ammi, am. 7 भानल जाइत अछि--कतोक वैयाकरण छथो गोट मात्र मानैत' 
ज्ञाहि प्रत्ययक प्रथम qui स्वर हो से स्व॒रादि थीक। ओहि- छथि । हुनका मते क्रियाक संग साचात्‌ सम्बन्ध नहि रहबाक 
d पदिलुका ई”--कारक स्थान हस्व qM Tes क रणे सम्बन्ध तथा सम्बोधन कारक नहि भेल | भाषा-मध्य, 
स्थान gu pres scii T कन्तो, कम करण, मम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण 


बिना टहलुर काज कोना चलत | था सम््रोधन एइ आठ गोट कारकक प्रयोग होइत अछि । 





( 88 ) 


होइछ र/म के xs । 

"कत्त \ १) वर्षो होइत अछि 
(२ ) राम जाइत छथि Hn 

एहि वांक्यमे प्रशन उठत जे [ १] की होइत अछि ? तथा 
[ २ ] के जाइत छथि? उत्तरमे वर्षा होइत fW त्था राम 
जाइत छथि । तात्पय जे 'होइत अछि? तथा “जाइत छथि? एहि 
क्रियाक केनिहार वर्षा तथा राम थिकाह । एकर' कर्त्ता कही | 
कतां ओ भेल जे क्रियाक व्यापार करए, बिना | आकरे 
कायक समाप्ति नदि भए uda. एहिमे ग्रथम्मा विभक्तक्र 
प्रयोग होइत अछि । j 
कर्म कारक -- (१ ) राम आम खाइत छथि 
(२) चौकीदार E मारैत छेक | 

एहि वाक्य सबमे देखब जे काज तो राम तथा चौकीदार 
-करेत अछि किन्तु ओकर फल 'आम' तथा “चोर! पर i! 
छेक । तात्पर्यं ई जे कत्तांक व्यापारक फल “आम! तथा ड 
qx पड़ेत अछि । एकरा कहल जाइछ कर्म । कर्म भो भेल जाहि 
'पर कत्ताक व्यापारक फल qq E 
* ph प्रकारक होइछ--क्त तथा _अनुक्त। सब क्रिय के 
कमे नहि दोइत छैक | जादि क्रियाके कमे होइत Qe से TES 
'कहबैल्ल तथा जहूरा pH न; द्दोइत छैक से अकमक _ कहैत 
अदि । कतोक सकमक क्रिया agat अङ्कि qe दुइ गोट कम 
'होइत छेक । एकर विवेचना क्रिया-प्रकरणमे भेंटव 1 








j ( Boy 

स्तुबाचक नामक पश्चात्‌ द्वितीयाह विभक्ति शून्य रहेछ । 
बाउ, आम Tu! इत्यादि। द्वितीया विमक्ति के? 
तुष्येतर प्राशिवाचक संज्ञाक पश्चान्‌ विशेष 
]- 3^ क प्रयोग हू इछ । कैला बड़द्‌ 
एक बाघ देखल । 

E ।र क 





क 
वयक्तिक बोव= 
के मारू । मुदा जंगलमे 


(१ ) कुकुर चाङ रसँ मारि कोडे त अछि! 
&s .. (३) छूरीसँ आम काट । 

हिमे 'कोड़ब? क्रिया तथा 'काटब? क्रिया ^m v तथा 
सँ सिद्ध होइन अछि । एकरा करणा कारक कही । करण 
झोकरा कहल जाइछ जकरा द्वारा क्रियाक सिद्धि होइछ- 
'कर्ता जकरा द्वारा कर्म सम्पादन करेछ ओकरा करण 
| परका वाक्यमे कुकुर कर्त्ता अपन कार्यक्र सरु 


पा- 
च।ङरसँ करं ते चाङर करणा dad एहिमे तृतीया 
क लगेत अछि । 
q— ( १) राजा आहयणके टाका दैत छुथि 


मे देबाक व्यापार राजा राह्मणक हेतु करेत छथि ते 


स्प्रदान भेल । सम्प्रदान कारक ओकरा कहल जाइछ 
निभित्त कर्ता कोना! काज करेत अछि । एहिठास राजा 
| | ककरा निमित्त दैत छथि ? ब्राह्मणक निमित्त | ते" 
| सम्प्रदान कारकक बोध भेल । 

- ( * ) गाछसँ पात खसल 

| । , (२) गंगा हिमालयसेँ बहराइत छथि 

| “ख ब? तथा 'बहराएत्र' क्रियाक विभागक अवधिक 





( २८ ) (SR 


सूचना भेर्टेछ ते गाछ ओ हिमालय अपादान । अपाद 
कारक संज्ञाक ओहि रूपके कहैत छेक जाहिंसँ nane fau 
अवधि सूचित होइछ । 
सम्बन्ध कार क -- (१) रामक बेटा 
(२) सीताङ चूड़ी 
( à) हाथक आङ र 

एहिमे “क सँ सम्बन्ध सूचित होइत अछि । एकरा सम्ब 
कारक कहैत छेक । सम्बन्ध कारक ओ भेल जाहिसँ को 
द्‌'सरा वस्तुक संग ओकर सम्बन्ध सूचित हो । 

एहि कारकके कतोक वैयाबरण कारक नहि मानेत छ 
कारण ई जे एकर क्रियाक संग अन्वय नहि Elz | 
सम्बन्धक अनेक भेद अछि -- 

( १ कत्ते कर्मं भाव-पाणिनिक व्याकरण 

(२) जन्य-जनक भाव-रामक बेटा 

( ३ ,स्त्रस्वामिभाव--राजाक खबास 
(४) कार्य-कारण-भाव-चानीक चूड़ी 

( ५) अगांगिमाव-हाथक आङ र 

(६ ) सेव्य-सेबक-भाव-भगवानक भक्त। इत्यादि 
अधिकरण (१) ओ घरम छथि ` ' 

(२) चारपर सजमनि अछि E" 
(३) घोड़ापर we (४) हमरा कोड़ा वेः 

एहिमे कर्त्ताक व्यापरक डाघार क्रमशः “घर”, “चा 

तथा घोडा अछि। एकरा अधिकरण कही। संज्ञाक 





हिस्से क्रिपाक आधारक बोध होइव अछि तकरा अधि- 
कारक कदो । 

न ` (१) है राम! एम्हर Wis 

(२) पण्डितज्ञी ! कने सुनूत i 

हमे राम” तथा पण्डितज्ञीके पहिने अपना दिशि 
ट कए लैत छी, तकर पश्चात्‌ कोनो आन क्रिया होइत 


| सम्बोधन एइने ठाम प्रयुक्त होइछ । सम्बोधन करा. 
_जञकरा द्वारा कोनो ध्वनि विशषसँ ककरो अनका 


[ सम्मुख कएल जाए । सम्ब्रोधनक चिह दू प्रकारक 
आदर सूचक तथा अनादर सूचक। 


| ॥भक सूचक IN आठटा भेल । 
अभ्यास 
१ ) कारक ककरा कही, आओर आकर कए गोट 


| १ ) सम्बन्ध आओर अधिकरण लक्षण लिखू। 
|) आठो कॉरकक fug सब लिखि एक-एकटा 





|| ( ३० ) 


| (` ३१ ), 
| ^ DU a शब्द्रूप 
| | 


षष्ठो--कोड़क, कोड़क ip 
|o सप्तमी--कोडामे, कोड्मे कोड़ापर, कोइपर, छोड़. 


e 


माल 


हम विभक्ति प्रऋरणमे fefa आएल छी जे एहि un 
मध्य बहुत्रचनके कोनो रूप नहि होइछ जेन। अङ्करेजी 
तथा हिन्दीमे होइत अड्ग। agqua qquspe काल शब्द 
अन्तमेसब, सभ, लो5निइत्यादि जोडल जाइछ । ते हम केव 
एकवचन मात्रहिक रूप लिखब--त।|हूमे “तीन गोट शब्दक 6! 
हम विभक्ति प्रकरणमे ली आएल डी । एतए आङन, कोइ 
सामिल तथा केहन शब्दक रूप लिखेत छी-- 

आङन 


Ho मामिल 

द्विश ममिलांके, मामिलके 

go ममिलासँ, मामिलसँ, ममिले, 

च० समिलाके , मामिलके 

do ममिलासं, मामिलस 

ष० मभिल्लाक, मामझिलक 

Wo मभिलामे, मा मिलमे, ममिलापर, मामिलपरू 


^ 


केहन 


प्रथमा--अ'डःन 

द्वितीया -अङना के, आङन के, आङन 
तृतीया-अङनासँ आङनसे आङने अङने 
चतुर्थी -अङनाके , आङन के” 

पञ्चमी -अङनासँ, आङनसँ 
षष्ठी-अङनाक, अ'ङनक 

सप्तमी -अङनामे, अङना पर, अङतामे, आङनपर, आङ 


कोड 
प्रथमा -कोड्‌ 
द्वितीया--कोड़ाके , कोड़के , कोइ 
तृतीया-कोड़ास, कोढ़स, कोडे 
चतुर्थी-कोड़ाओ, कोड़के : 
पञ्चमी कोढ़ास, कोइ सँ 


qe Sd 

द्वि केहनाके, केहनके , केहन 

go केहनासँ, केहन 

Wo केहनाके ; के्दनरे , 

(No eqni, केहनसँ 

[N^ केइनाक, क्रेहनक 

Wo केहनामे, वेहनमे, केहनापर, केहनपर । 


लिंग 





um 


( १) इ गंगा थिकह 
(२ ) राम अएलाह अछि 


"- 











(: रर” ) 


4३ ) खबासिनी गेलि 

(9) छोट व्यक्ति क मोट बुद्धि निक ; 

एहिमे पहिला तथा तेसर वाक्यस स्त्रीत्वक Mes 
दोसरसँ पुरुषक। एहिसँ ई बोध होइत अछि जे पहिल 


f d 
उंगाशब्द्सं स्त्रीजातक बोध होइत UE id pr 
पुरुष जातिक । शब्दक जातिक बोध जाहिसँ दो ओक 


कहल जाइछ । लिंगक व्यवहार मैथिली मे लौकिक a 
faic करेळ । किन्तु तथापि एकर निम्नलिखित भेद पान 


जाइ 


(१) पु लिज्ञ-पुरुषवावक--राम, भाए 

(२) स्त्रीलिङ्ग- स्त्रीवाचक-- सीता, माए 

(३ ) उभयलिङ्ग-वाभन, रा 

(४) अलिङ्ग- लोक, नेना, बच्चा, साप है 

जे पुरुषवाची अछि से भेल g fag, जे kg i 
से भेल स्त्रीलिङ्ग, जाहि शब्द्सँ दुनू लिङ्गक बोध हे 


u * P eid v. ir लिंग 
इभयलिङ्ग तथा जाहिसँ कोनो fare बोध नहि हो से अ 


कहबैछ। 
स्त्री प्रत्यय 
(१) अकारान्त पु लिङ्ग नामक पश्चात्‌ “नी? 


स्त्री बनाओल जाइत अछिनत्रानर-- बनरनी, मुसहर सुखहरनी 


aq — चोरनी, गिद्ङ्--यिदङ्नी १ 


प्रत्यय जोडि 





३३ ) 
D. 
. (२) आकारान्त पु'लिंगक पञ्चात्‌ ई? प्रत्य जोडि 
E 'रखीलिंग बनाओल जाइछ। यथा--घोड़ा--घोड़ी, 
SIT SEDET 

| ' (३) जन आदि शब्द्सँ स्त्रीलिंग मे 'ई! प्रत्यय अत्रैछ । 
| जन-जनी; सागिन-भगिनी; हरिन-दृरिनी 

DO ४) अकारान्त उभयलिङ्ग नाम स्त्रीलिंग मे इ? प्रत्यय 
sig I यथा--ङुमार-कुम्रारि; मोट-प्रोटि; सुकुमार- 
सुकुमारि 

(X) अकारान्त जातिबाचकसँ स्त्री लिगमे इनि? प्रत्यय 
होइत अछि जेना---राइ-राडिनि; केओट-केओटिनि; 
अमात-अमातिनि ; बाच-बाबिनि 

(६) बहिआ' शबःसँ स्त्रीलिंगमे 'किरनी' अबैछ। बहिआ- 


बहिकिरनी | 
| (७) इकारान्त शब्दमे “नि? . प्रत्यय WE जेना-- 
; तेलि-तेल्लिनि; | घोवि-घोबिन; मालि-मालिनि; 


हलुआइ-हलुआाइनि; समधि -समधिनि । . 

(५) कुम्हार, चमार ओ कमार क स्त्रौलिंगमे ऐनि अबैछ । 
यथा- कुम्हार-कुम्द्रैनि; चमार-चमैनि, 
 कमैनि। 

A) कतोक ठाम “आइन प्रत्यय ài अबैछ ¬ यथा— 
L. घनिक-घनिकाइनि; खरोति-सोति आइनि,/ गुरू 
 गुरुथाइनि | 


कमार; 








( ३४ ) 


( ३%; ) 
( १० ) सार सँ होजि' प्रत्यय-यथा सार-सर्होजि. 


ह विशेषण 
( १ ) कठिन समय i 


(२ ) राम बाबू नीक लोक छथि। 


fag उदाहरण 








Hip =| अरेयेय — (३) चारि गोटए आएल gu | 
rf n a m D पहिल बाक्यमे 'कठिन” "WU" qm गुण surf 
MER i; = ' करेंछ। केहन समय? त कठिन समय | दोसर वाक्यमे de 
es — बा M लोकक गुण प्रकाश wig | ई सब विशषण कहने कै 
गोआर ¬ ” m m दोसर शब्दक विशेषता ई देखबैत अछि । MEO Ww 
AW = : — " 'थीक जे कोनो आन पदक गुण, संख्या प्रश्नतिक द्योतक हो १ 
tal cd 5 — hod अर्थात्‌ विशेषण ओ भेल जे गुण प्रकट करेछ । जकर 
पासी = तनि — पादी "T Wig से विशेष्य कहबैछ् । उपरमे जे उदाहरण da 
e छै — लहेरिनि, - Wf 'समय” विशेष्य अछि तथा 'कठिनः meh है # 
बानर -- सौ M T  विशषणक लिंग विशेष्यक अनुसार होइत अछि । का £ 
कदा 3 ; 3 x ET ' किरा घोड़ा चरैत afi i उजरी घोड़ी qie' अछि । छोटका 
M " - uL TOT आएल SIE । छोटकी काकी जएतीह इत्यादि । 
करी >- is T “° "कः तथा 'सन” विभक्ति युक्त शब्द्‌ कमश.सं बन्ध विश 
Xuf 2?" , H. TT सादृश्य विशेषण Seda । जेनः--रामक कुकुर नी E. 
खबाख ¬ इनि 7 ५५ 4 | क्रोन सन कनिनाकें हुड़ाड सन बर-एतए dhs 
E ac » = दास त १ 
P I ux. ज बन्य वराषणक तथा दोसरमे सादृश्य वाचक विशेषणक 
आ”. ट १. == afr ! E Y 
xs — इनी - केओटिनी, केभोटिनि संर M har ae 


प्रकट करबाक हो तँ 





( ३६ ) 
ओओहिमे 'ठ' तथा (ense जाइछ। जेना--ओ चारू 
आएल mer । तीनू गटए जएताह । दृशो गोटए जाउ | 

ई ध्यानमे रखबाक चाही जे संख्यावाचक विशेषण तथा 
ई, ओ, जे, से आदि विशेषण अलिंग होइछ 

कखनहु विशेषण विशेष्यक बिना प्रयुक्त होइछ, तथा 
ओहिसँ जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाक बोध होइछ । 
जेना--पण्डितजी आएल छलाह | भलमानु्ष कतहु ठेठपना 
करथि । चोरि करब पण्डितके उचित नहि । एहिं वाक्य सबमे 
पण्डितज्ञीसँ सब पण्डित तथा भलमानुसस सब 
भलमानुसक ज्ञान होइछ | 

जखन बिशेष्यर वाक्यमे नेहि रहैत छेक तखन विशेषशोसः 
सबटा काज भए जाइत छे 
दिक । हे युबक, बाबाजी के घरसँ 

अभ्यास 

(१) विशेष्य तथा विशेषणमे की भेद ! सोदाहरण लिलू । 

(२) ललकी घोड़ी, बड़की गाछी, पाँचो व्यक्ति, qz आम- 
मे हार; आकार तका ऊकार fare भेलैक ! 


विशेषणक मेद * JA 


(१) सज्जन लोक 


गोदे 


कोन प्रयोजन | 


pv. 


oy tym eerie कक क Y 


जेना-भिखा रि के. भीख: 





( ३७ ) 
एहि वाक्यमे सज्जन, रोगी, तथा ऊँच- गुण, अवस्था 


तथा दशा प्रकट si, एकरा गुणवाचक विशेषण कहल SIZE । 


` शुशवाचक विशेषण ओ भेल जे पदार्थक गुण, अवस्था तथा 
1 | दृशाक बोध कराबए। 





(१) थोड्‌ आम 
(३) बहुत टाका 
(३)पघ थारी 
(8४) छोटकी सेर 
एहि मे थोड़, बहुत, du छोट--एहिसे आम, टाका तथा 
| थारीक परिमाणक बोध होइत अछि। ई सब आम, थारी, 
` टाकाक गुण प्रकट d करितहि अछि संगहि ओकर परिमाण 
| सेहो सूचित करेछ । एकरा परिमाणवाचक विशेषण 
L क़ हेत छैक । 
| (१)तीन दिन 
(२) चारिम साँझ 
(३) पचास्रो व्यक्ति 
(४) बहुत लोक 
पिमे तीन, चारिम, पचासो, बहुत आदिसँ fa, साँझ, 
" safe, लोक आदिक संख्याक बोध होइछ। एकरा ष्या 
प्राचक विशेषण कहैत छैक । संख्यावाचक विशेषण ओ भेल 
ज्ञ nd, संख्याक बोध हो | एकर तीनि गोट भेद होइत छैक-- 
(१) निश्चयवाचक--ओहेन संख्या जकरासँ कोनो 








( ३5 ) 


निश्चित संख्याक बोध हो जेना-दोसर, dim तीनू, शम 
इत्यादि 1 

निश्चयवाचक विशेषणक सेहो तीन गोट भेद अछि 

(अ ) निश्चत संख्यासूचक-एइन संख्या जकरास पूणं 
संख्याक बोध हो, यथा--दशो, तीनू, पाँचो, हजारो इत्यादि । 

( आ ) अनुक्रमाथेक- जाहिसँ किछु क्रमक बोध हो, 
यथा-पहिल, दोसर । 

(इ) आवृत्तिक-जाहिसँ आवृत्तिक बोध हो, जेना-- 
दोबर, दश गुण । 

( २) थनिश्चयवाचक--थोहेन संख्या जाहिसँ कोनो 
निश्चित संख्या नहि जानल suu । जेना- सब, बहुत, 
थोड़, किछु इत्यादि । 

(३) पार्थक्य सूचक-जाहिस पाथक्य सूचित हो। 
, जेना-- प्रत्येक, कतेक, इत्यादि । 

ज्ञातव्य- बिशेषणप्रकरणमे ई विषय सतत san रखबाक 
चाही जे विशेषण कोनो शब्दमे लागि ओकर व्यापकता के” 
कम 'कए देछ | जेना-मनुष्य, कारी मनुष्य । एहिमे enu 
agere गुण तँ भेल; किन्तु मनुष्यक व्याप्त कम भए 
गेलेक । पुनः दड़िभंगिआ कारी मनुष्य, एहिमे मनुष्यक 
व्याप्ति दोसरो वाक्यस कम भए गेलेक | तात्पर्यं ई जे जे-जे 
विशेषण बढ्ल जाएत db ओहि शब्दक व्याप्ति कम भेल 
जाएत । | 

दुइ गोट संज्ञाक परस्पर गुणक मिलान करबाक हेतु मैथि ली मे 


(13€) 





एदि वाक्य सबमे 'सन? तथा y एहि दून 
' शब्दक द्वारा विश्वनाथ तथा राम, हमरा तथा हुनका, आ दि- 
` मे तुलना कएल गेल अछि। 


अभ्यास 


(१ ) विशेषणक कतेक भेद ? 
(x) संख्यावाचक विशेषणक मुख्य-मुख्य भेद उदा- 
हरणक संग लिखू । 
(३) तुलनास अहाँ की gua छिऐक ! 

सर्वनाम 
(१) रामचन्द्र चोदह वर्ष वनमे छलाह । बनमे रामचन्द्रको 
` राक्षख सब कष्ट देत छुलेन्हि । 
(२) रामचन्द्र चौद्ह वर्ष वनमे छलाह । ओतए राक्षस 
. सभ हुनका कष्ट दैत छलैन्हि । | 
 एहिमे पहिल वाक्यमे रामचन्द्र तथा वनक प्रयोग दू बेरि 
भेल अछि । किन्तु दोसरमे एकहि बेरि। पहिला वाक्यस दोखर 
_ खाक्य सुनबाम विशेष प्रिय लगेछ । यदि आओर वाक्य रहितेक 
तथा ओददिमे अनेक ठाम रामचन्द्रक प्रयोग Egg जइतेक तँ 
E मन तँ उबिए जइतेन्हि स'गहि सुननिद्दारक से हो। 
| 


n 





\ 


Cp!) 


किन्तु ओकरा बद्लामे “ओतए? तथा 'हुनका!--क sad 


बाक्यक रूप बर्दाल गेल तथा बार-बार सम्पादक उच्चारणक: 


भंभटि सेहो हँटि गेल। उकरे कहैत छैक स नाम । सर्वनाम 
ओहि शब्दके कही जकर प्रयोग संज्ञाक बढलामे gri 
उपरका वाक्यमे “ओतए? तथा “इनका” सर्वनाम थीक । 


सवनामक लिंग कोनो नियत नहि अछि। ज हि स ज्ञाक हेतु 
ओ अओतेक सएह लिंग ओकरो ड्वोण्तेक्‌। यथा--- 


( १) st अएलाह । 

(२) अओ अएलोह i | 

एहि qz बाक्यमे पहिला 'ओ! पु'लिङ्ग अछि तथा दोसर 
स्त्रीलिंग । | 

कखनहुक गारि आदिमे स्त्रलिंग रूप भेटैत अछि जेना 
ओकरी, तकरी इत्यादि 


सर्वनामक भेद 
( १ ) पुरुष-बाचक- हम, अहाँ, ओ, di, आन 
(२) निश्चय-वाचक-ई, शो 
(३) सम्बन्ध बाचक-जे से 
४( ४) प्रश्‍्न-वाचक-के, की 
(४) अनिञ्चय-वाचक--केओ, faa 


Lr 


(ow) 


पुरुषवाचक स वेनाम 
`  हप्रक अतिरिक्त आन पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, एवं 
| सम्बन्ध वाचक सवनाम सभक प्रयोग सम्मान-सूचक्क तथा 
 असम्मान- -सूचकक अथं मे होइछ, जकर ज्ञान शब्द रूपसे होएत | 
५ किछु शब्द एहनो अछि यथाः आन? आदि जकर प्रयोग मनुष्यादि 
|| E भिन्नहूँक हेतु होइछ । ते हम एकर रष्टीकरण सब्द रूपहिस 





करब । 
उत्तम पुरुष 
“हम” 
ge हम \ 
द्वि० हमरा | 
४ , ) बहुवचनक हेतु इमक पश्चात्‌ 
ह ऽमे । || सब”, तथा दमराक पश्चात्‌ 
च० हमरा ? 'लोकनि’ जोड़ल जाइछ, तथा 
do हमरासँ | एना बनाओ शब्दक रूप 
नामक रूपक सदश होइछ । 
No हमरा, हमर \ 
wo हमरा मे, हमरा j 














द्रि० तोइरा | तोरा 
—  ÀáÓ—— Pn 

qe | तोहरासं, तोहरे” | तोरासं,तोरे” 

च० | तोहरा | तोरी 

पं | ` Sh | तोरासँ 

] ; 
qo तोहरा, तोहर j तोरा, तोर 
qo तोहरामे, तोहरापर | तोरामे, तोरापर 


























—J s este “33. 














( ४३ ) 
अहाँ-साआारण आदरन्सूचक, तथा अपने- अधिक 
SICH 






अहाँ | अपने 











अहाँके , अहाँकाँ अपने रे, अपनुकों के 
छ त NRT BONS TNR 
अहाँसे अपनेसँ, अपने, अपनुकाँस 














अहाँके , eei भपनेके , अपनेकों, 














अपनुकाके 
ss हि 0 
qo अहाँसँ अपनेसँ, अपनुकासं 
~ ——————— 
अहाँक अपनेक, अपनुकाँक 
अपने मे, अपने पर 


भामे, चापर अपनुकाँमे, अपनुकाँपर 











( ४४ ) 
| प्रथमपुरुष 1 Comm) 


*q? अथवा 'ई?--खान्निध्यसूचक “ओर? विप्रक्ष्टन्सूचक 















































































































































| मनुष्यादिस | मनुष्यादि 
र [दराभावमे ४ मे राभावमे i 
Mcr. | आंद भिन्नमे ss PTT भिन्नमे 
so e $ - sil | wit sit 
— M——— HR ——— Qs | | 
P एकरा | | 
fge हिनका WERT $ हुनका ओकरा । ओकरा,ओ 
DRE एकरा, = हुनकास ओक्ररासँ CNN 
० कासँ, दिनके 3 एहिस ài ५ | '' ओहिस 
T TRAE Y एकरे हुनको | wt .. | í 
_ — — i 
च० हिनका एकरा एकरा हुनका — | ओकरा | HAT 
——— —————— | 
qo हिन कस एकरासँ एहिस हुनकास ओकरासँ | ओहिस 
हिन ङ|, हिनक, | एकरा, एकरा, 1 हुनका अकरा ओकरा 
0 e | Nr 
y हिलकर — | एकर एकर | घृ हुनक "NR 
हुनकर अकर अकर 
हिनकामे एकरामे एहिमे 
"n हिनकापर एकरापर gue | ओकरामे ओहिमे 





हुनकापर ओकरापर ओहिपर 





"^ 
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| ज्ञे 
= 
द्वि०| जनिका 
जनिकास 

000 | जनिको 
--+ T 

च० | जानका 
——i 


do | जनिकास 
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आद्रमे 














जानका जकरा 
qo जनिक 
1 जकर 
| जानकर 
| ज्ञनिकमे जकरामे जाह्दिमे 
T | जनिकापर | जच्रापर 

















तनिक्रासं 








तनिकापर 


rrr मामला. 


आद्रमे | आद्राभावमे | मनुध्यादिसं fua 





तनिका 





तनिके 








तनिक 
तनिकर 





fasi 
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( ४८ ) अनिश्वयवाचक 
८५3 ओ! 
gn केओ 'प्राणवाचक ५५ 
के” प्रश्नवाचक UAR D n 
एहर प्रयाग मतुष्यादि तथा मनुष्याद्सँ मिन्नहुमे समाने 
आदरमे आद्राभावमे | मनुष्यादिस भिन्नमे पछ । 
| | झसम्मानक अथ मे सम्मानक अथमे 
प्र० के | के | xi प्र०--केआ केझो 
| द्वि०--ककर हूँ, . कनिक हुँ 
fzo |... कतिका ककरा | की adi Sis pora 
। च०-ककरहुँ कानिङहुँ 
| i MEET vd _ प०--ककरहुँसं कनि ऊ हुँसँ 
go | कनिकास ककरास | कथीस | ड d i Em 
| | | घृ०--ऋकर कनिको 
| dd do ककर इमे, कर रहुपर क निकहुँमे, कनि कहुँपर 
wo | कतिका ककरा | ,कथी के $ porem 
| “किछु” वस्तुवाचक 
| 
do | कनिका | ककरासं | कथीस Ho कछु 
| | ss “द्वि०--किछु, कथू 
"कनिका कनि # ककरा | ०-किलुसे, ud 
No) i ; | कथीक D T5, x. à ide 
| | T "Te £L. SEL Eden 
9 कनिकामे ककर'मे. | कथीसे पं०-किछुस, wd । 
9 {> 
| कनिकापर ककरापर | _ ; कथीपर -घ7--किछुक, कथूक 


स०--किछुमे, कथूमे 
i 
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( १२३). 


हदाहरण नहि उपलब्ध छि । हं तखन एतवा घरि अबश्य 
जे संस्कृक जे शब्द भाषा-मध्य प्रयुक्त होइछ ताहि ठाम 
एकरो प्रयोग qu । यथा-- | 

(o अनु+रूप= +- अनुरूप ( रूपक सदृश ) 


स+मूल = em ( मूल-सहित ) 
निर्‌ + भय = निभय ( भय-रहित ) | 





समास 

जखन दू वा zd अधिक शब्द मीलि जाइछ, तखन 
ओकरा समास कहल जाइछ। समाससँ उत्पन्न शब्दको 
“समस्त? पद्‌ कहल जाइछ । समस्त शब्द एक गोट भए रहि 
जाइछ ! यंथा--प्रीताम्ब्रर, सीताराम इत्यादि । 

जाहि सब्दमे परस्पर सम्बन्ध रहदै ताहीमे समास 
होइछ । एकत्र सम्बद्ध शब्दमेसँ दू चारि गोटके जोड़लासँ २---त त्पुरुष 
समास नहि होइछ आओर ने सम्बद्ध सब्दक अन्तगेत जादि समासमे अन्तिम पद्‌ प्रधान हो से समास तत्पुरुष 
कोनो आन शब्दक सम्बन्धे भए सकेङ । समस्त शब्द स्वतंत्र sueta जाइछ । 
एक शब्द बनि जाइछ । यथा--कर्म सँ हीन = कमंह्दीन 

मैथिलीक व्याकरणक अनुसार समास कएला सन्ताँ शब्दमे fers; आलय = हिमालय 
किछु हेरफेर भए IX । जेवा-घोड़ाक सवार = घोड़ सवार | पानिक बाट = पनिबट 
कान फाटल होइक जकर =कनफट्टा इत्यादि । í ` फुलक बाड़ी=फुलवाड़ी 

समास प्रधानतः चारि प्रकारक हइ अव्ययीभाव,  कृमेधारय--जतए विशेष्य-विशेषणक तथा उपमान--उपमेयक 
| समास EP ओतए कर्मधारय होइछ । यथा--नील 
जे कमल = नीलकमल, नीशोत्पल, घन सन 
À श्याम = घनश्याम, चन्द्रमुख 
द्विगु--संख्यावाचक विशेषणक संग जे समास होइल ओकरा 
 द्विगुकदवैत छैक। पाँच + तत्त =पंच तत्व, तीन + सुवन 
=त्रिभुबन। , 
द्विगु समासक बहुत पढ्‌ अनियमित रूपसँ ` बनैछ--यथा 
तिरमुद्दानी, अठन्नी, तेपाई इत्यादि ' 


तत्पुरुष, बहुत्रीहि आओर इन्द्र । तत्युरुषक एक भइ कमंधाराय 
तथा कम्न घारयक एक भेद्‌ द्विगु Sus! तत्पुरुषक एक भेद 
'नञ्ञ? सेहो दोइळ । अर्थात्‌ सबटा मिलाए सात गोट समास 
होइ ! 
१--अव्ययी भाव " 
अव्ययक सँग कोनो संज्ञाक जे मसास होइछ, ओ 
अध्ययीभाव कहवबेछ । शुद्ध मिथिला. भाषामे एक्र स्वतंत्र 


3 




















,बाध-वन; इत्यादि । 





G ag. ) 
MAPS d bmi ' 


+ 


समास कएलापर जांहिमै अन्यपद्क प्रधानता हो, आं 


चहुत्रीहि समास कदबेछ । एहि समासक अथंमे जे? शब्दक : प्रयोग 
कोनो ने कोनो रूपमे होइ तंहि बैंक । यंथा-पीतः दों अम्बर 
जनिक ओ--पीताम्पर | एक in छैक 'जकर से--एकरंगा | 
टेढ़ छैक मुह जकर--से सुटे अथवा टेद्मुहा। एक | मति 
छैक जकर से-एकर्मातआ | पीचल छैक नाक जकर से- 
नकपिच्चा, घटल छैक करम जकर से--करमघटदू | कोआ 
WEN टाङ छेक जकर से--कौट डग तथा-ललमुहा, चकरभुहा, 
जरलग्गू, भुतक्षग्यू इत्यादि । _ | 


३-इन्दः 
जाहिमे सब पद्‌ प्रधान दो, ओ द्वन्द्व कहवैछ । यथा-- 
दालि-भात, चूड़ा-दद्दी अन्न-जल, पोथी-पत डा, लोक-वेद्‌, 


नज” समास 

निषेधवाचक 'न? क अथंमे (जे समास होइछ से “नञ? 
कहल जाइड । यथा--अशेष अनीश्वर। -" 
dinde नियमानुसार स्वरक पू पहिलुका “न? क “अनन? 


.तथा व्यञ्जनक पहिलुका 'न? क "अ? ord जाइछ। यंथा-- 


अनन्तर, अनादि, अलौकिक, अधमं आदि 








ps हल्के" mois 

( (१) टोपीबाला, , पागबाला ,. . 

.. (२) पनिगर, दूधगर , is 

(2) जलबाइ, कोडबाह | 

(y) घटबार, महिसबार 

पहि शब्द सबके ध्यानसँ देखलासँ एकर ज्ञान होएत जे 
एहिमे एक गोट शब्द तँ अछिए संगहि ओकर अन्तमे कोनो 
आन प्रत्यय जोड़ल अछि, तथा ओकरा जोड्लासँ ओहिमे किछु 
विशेषता आबि गेलेक :अछि। शाब्द्क संग प्रत्ययक लगलार्स 
जे भिन्न-भिन्न शब्द बनैछ ओ तद्धितान्तपद्‌ mad । तद्धितान्त 
शब्द संस्कत थीक. (तत्‌+ दित) । तत्‌-शब्दं ; हित सम्बन्धी 
ARN जे शब्दक भिन्न-भिन्न अथं प्रकाशक हेतु शब्दक अन्तमे 
SW जोड़ल जाइछ। एहन सब प्रत्ययक साधारण, 
'नाम तद्धित थीक। उपरका शब्द समूह सबमे (१) सँ युक्त 
wp अथोत्‌ टोपीस युक्त, पागसँ युक्त आदि अथं gud 
अछि । 
तद्धित प्रत्यय कतेक अछि तकर कोनो ठेकान af तथा 
ieud उत्पन्न भेनिहार शब्द अनेक अछि। ओहिमेस 
fa जे मुख्य अछि से लिखल जाए रहक अछि। . 
तद्धित प्रत्ययस बनल शब्दक कए गोट भेद कएल कराए 
_ केछ-यथा--कत्त वाचक, . गुणवाचक, भाववाचक, आदरा- 
थंक, इत्यादि। 











(०६ ) 

(१) पूरणाथक--संख्यासँ पूरणक अथेमे “म SUIT लगछ- 
यथा पाँचम, छठम, खातम, आठम आदि! Wari 

दुइ, दू, तीनि सँ पूरण मे uc अत्यय चवै, यथा दोसर 
quz! 

“को” शब्द सँ संख्या--पूरण. मे “एम! us 
कएम। : नप 

(२) खार्थिक--स्वाथे मे “पन”, 'पना", 'पनी” तीनि प्रकार क 
प्रत्यय अबैछ । भाग्रट--मभटपन भभटपना भभटपनी । 

“गील? आदि शब्दक पश्चात्‌ आधिक्यक अर्थ मे “गर? 
प्रत्यय अबैत अछि । यथा गील--गिलगरं; मोट--मोटगर; लोक 
emn आदि । 

(3) भवाथक--भवाथकक प्रयोग उत्पन्न भेनिहार, ओ 
“रहनिहार? एहि दूनू देतुक होइळ। भवह भर्थ होइछ उत्पन्न 
भेनिहार, ओ 'रहनिद्दार' । 

कतोक समय-वाचक खब्द्स “उक) प्रत्ययक प्रयोग ONE 
आइ, काहिहि, परसू आदि शब्द हुक भवार्थक प्रयोगमे 'उक? क 
प्रयोग होइछ । यथा-आज-आजुक; ' काल्डि--काल्हुक, 
भिनसरखन--भिनसरखनुक, भोरखन- भोरखनुक, दिनुक 
इत्यादि । cg E 

“इल'-माझ तथा sm शब्दस भवेक' "enr fg? 
अवैछ। यथा--मामिल, साँमिल्त 











बिचला 


 एझा(या) ` गसैश्रा 
समय | " समैआ 
। » बने 
परदेश ; £ aT परदेशिआ 
देहात... - देहाती 
स्वदेश | " स्वदेशी 
गाम | sis गोआँ 





(9) भावाथेक--गुणवाचक शब्दसँ “भाव? मे “आइ? 


| अबैत अछि । यथा-मोट-मोलइ, गोराइ; चिकनाइ, जे श्राइ, 
` झम ताइ, समर्थाइ, गो लाइ, करिआइ, इत्यादि । 


«fero आद्रिँ आव मे ई प्रत्यय अबैछ । यथा- इरिः 


| अरी, पीरी, लालो इत्यादि । 








| | 
| | 
| ।क्‍ 
| ९ X8 ) | 1 e NET 
|| 1 S - 
| 4P wf seh mb अय -अवैछ | बया E मास्या 
| gia । | 1 गाछ-गाछी-ई ` 
| ( 22) कर्मार्थक- इमे क्रिया थोक़ । यथः-हुन ३ कोनो कमं | पांजि-पंजिझाइ- आढ 
| | -दुखबाक योग्य नहि । एहि ठाम कमंक अथ भेल gam mara. | पानि--पनिगरं--गर 
| “वेरवाह” आदि शब्द्सँ zu '३? enda छैक। यथा-- | नोन--नोनगर-गर 7 
| चरवाहि, हरबादि, कोद्रबाहि, रखत्रारि, बगवादि महिसबारि | (८) अपत्याथंक-? 77 09? 
| | इत्यादि । 4 माम--इऔत--मैमिओत 
। कहार? आदिसँ “ई” अबैछ | यथा--कहारी, सोनारी lun | मोडसि>+>ओऔत-+मसिओऔत 
| Ayant, खबासी, नोकरी, चाकरी । | 0050505 ` कित्ती--भौत-पितिआव 
। | f "T (4&8 स्थानार्थकल 
; - 
| ( ३ ) प्रभदाथ क-- था EC : पुब--भर--पूबभर,पुअर 
| उजर--उजरा ) दच्छिन--”--दच्छिनभर 
कारी--करिआा d j : घान--हर--घधनहूर 
| लाल = ललक्रा का E: खढ़--होरि--ख ढ्ह्दोरि 
| अथल--अबलाहा । हा E: मुखहर--३--सुसछ्री . 
| (o मघुर--मधुरौशा आद। पया ओभा | | us 
| EN सधुराद्दा i | 
| अमत--अमतोआ, १ 
अनताद्दा “| । 

iN D 
| « ७ ) युक्ताथक-- 1 
| पाग-पागबला-बला २ ` 

लाठी--लाठीब ज्ञा--बक्षा : 
गुण--गुणमन्त--मन्त ` 

















क्रिया-प्रकरण 
(१) इम राजा छलहुँ। 
(२) हमर भाए mia नदि अओताह। 
(३ ) गाम के जाओ ? 
e r 
" च्पयु क्त तीनिटा वाक्यमे gu, अश्योताह तथा जाओ 
मरः क्रया-पद शीक। जाहिसं कर्त्ता को करेछ वा कएल वा 
bs वा कर्‌ओो, वा अछि वा छल वा होएत एकर बोध होइछ- 
नाम अल क्रियापद, अर्थात्‌ क्रिया-द्वारा कर्ताक व्यापार 
अथवा थोकर अवस्थाक बोध gg । 
आएल, अएलाद, आबए, आओत आदि कियापद्मे ten 
एवं I पढ़आ, पढ़ते आदि क्रियापदमे पढ़ अछि । अतः 
आएल आदिक मूल भेल “आ? एवं पढ़लक आदि क्रियापद्क 
मूल भज "qe" | अ,पढ़ आदिक नाम थीक घातु । | 
M Aud पढ़, हस, जा, खा श्रादिक नाम सिद्ध घातु। जे धातु 
ना आन धातु वा नामस बहराएल नहि ink 
L & WE मल सिद्ध 
एकर अतिरिक्त कतेको घातु अछि जे कोनहुँ नाम, वा 
विशेषण वा अत्यय वा कोनो सिद्ध धातुसँ. बहराएल अक्रि 
धकर नाम भेल साधित घातु । MD, 
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नामस--मनुसा, wet, हृथिथा, खटिआ, मटिआ इत्यादि 
विशेषणसं-गोलिआ, करिआ सरिआ, गोरा, सुनरा, 
ef i 
अव्ययसँ--उपरा, इतिआ, इत्यादि | 
सिद्ध धातुसँ--( १ ) प्रे रणाक अर्थ मेन्सुना, पढ़ा, आदि 
` १ (२) दोसरास कएल प्रे रणाक अथ-पुनबा 


|^ यढ़डा, आदि । 


` क्रियाक प्रधान दुइटा भेद होइछ । सक्रमेक तथा अकमक । 

हम सुतलहुँ । राम चललाह। सीता हंखतीह । 

उपयुक्त तीन बाक्यमे क्रियाक व्यापार तथा फल दुनु 
कत्तं मे अछि एकरा कहैत छैक अकसक क्रिया । अकसंक क्रिया 
en थीक जे बिना कमक हो अर्थात्‌ जाहि क्रियाक व्यापार 
तथा फल दृनू एके संग wu रहर। 

(१) राम रावणके una 

(२) अहाँ भाव खाइत छी 

एहि ठाम "मारल? क्रियाक व्यापार रामसे अछि तथा 
ओकर फल रामके छोडि रावण पर पढ्दा; अर्थात्‌ मारबाक 
(यै रावण पर कएल जाइळ। एकरे सकमंकं क्रिया क हैत 
क | सकमक क्रिया ओ थीक जे कमेसँ युक्त हो, अर्थात्‌ 
जाहि क्ियाक व्यापारक फल कत्ताके छोडि कममे रहर । 

कम छो थीक जाहिमे क्रियाक व्यापारक फल रैछ d 
उपरा वाक्य सबभे रावण” तथा 'भात? कम थीक। 


" 


S s 








( ER i) 
afq क्रिया सकम e हो, किन्तु ओकर कर्मक विवक्षा नहि- 


रहए, अर्थात, क्रियाक केवल काय मात्रेसँ प्रगट कएल जाए,. 


तँ ओ क्रिया अक्रमक सन भए जाइछ । जेना-हम सुनैत छी 1: 
ओ बजैत छथि। अहाँ कहैत छी | किछु क्रिया एइनो होइछ: 
seu गोट कम रहेछ (ues क्रिया द्विकम क कहबैछ । 
जेना—ओ हमरा एकटा प्रश्‍न पुछुलैन्हि, हम हुनका पोथी 
देलिऐन्हि । 

किछु सकमक क्रिया एइनो होइछ, जकर अथ कम रहलो 
संताँ स्पष्ट नहि होइळ। ओकरा हेतु कोनो पूरकक प्रयोजन 
पड़ छ । जेना हम ओकरा कए देल | हम ओकर बना देल । एहि 
qq वाक्यमे कत्त, कम , क्रिया सब किछु रहित हुँ वाक्य छुछुन 
लगौ । लगले मनमे प्रश्‍न उठेछ जे (१) की कप देल? 
(२) की बना देल?! पहन वाक्यमे कोनो ताहि प्रकारक 
शव्द जेना काज” तथा "घर? बिनु जोड्ले अथ स्पष्ट नहि 
होएत । एहन शब्द्‌ कम पूरक कहबेछ । 

मैथिलीमे क्रियापदक बाहुल्य अछि! एहन प्रायः कोनो 
क्रियापद्‌ नद भेटत जकर दू तीनि गोट रूप नहि होइत हो । वक्ता 
वा लेखक पर ओकर चयन करव निभर करेछ ! क्रियाक रूप 
क्ती तथा कमक रूपक संग बदनेत रैछ । जखन कत्ता के 
आदरसं देखल जाएत तखनुका क्रियाक रूप तथा बिना 
आद्र, समान तथा नीच दृष्टिए देखवामे क्रियाक रूप 
बद्लल जाएत । एकर रूप क्रमशः आगाँ भेटत | 
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arcs fare ओहि रूपांतरके कहैत छैक जाहिस ई 
ज्ञानल जाइछ जे वाक्यमे ककरा बिषयंमे विधान कएल गेल' 
अछि । कर्त्ता, कम अथवा केवल भावक विषयमे । जेना खीता 
नूभा सिबैत छथि । धोती सील जाइछ। एतए रदल नहिः 
जाइछ । 
क्रियाक वाच्य--कृत तीनगोट भेद 
कमेवाच्य तथा भाववाच्य । 
कत्तु वाच्य, क्रियाक ओहि रूपान्तरके कहैत छेक जाहि- 
सँ ई जानल जाइछ जे वाक्यक उद्देश्य क्रियाक कत्ता थिकैक 
जेना-रामदौडौत छथि । हम पोथी पढ्ल । 
कम वाच्य ओकरा कहैत छेक जाहिसं ई ज्ञात होइछ जे 
amps उद्येश्य क्रियाक कर्म अछि जेना-कपड़ा सील 
जाइछ । चिट्टी पठाओल गेल । 
क्रियाक जाहि रूपसं ई ज्ञात होइछ जे वाक्यक उद्द श्य 
क्रियाक कत्ती अथवा कम केओ नहि थीक, ओकरा भाव वाच्र 
कहैत छैक- रोदमे चलल नदि ws 
अभ्यास 
(१) वाच्य ककरा कही ? 
(२) कठ्‌ प्रधान तथा कम -प्रवान क्रियाक 
सेदक निणय उदारणट्वारा करू । 
( ३ भाव वाच्यक परिभाषा सोदाहरण करू | 





होइछ । कत्तृवाच्य, 
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क्रियाक अवस्था 


'क्रियाऊ प्रकार कृत टीन गोट भेद होइछ ( १) साधारण 


“( २ ) सम्भाव्य ( ३) आज्ञाथक । 

“साधारण? क्रिया आकरा कहैत छैक जाहिमे साधारण 
कार्येक होएब कहल जाःछ। जेना-हम करैत छी । ओ खाए 
गेल । मोहन जाएत | 

सम्भाव्य क्रिया ओ थीक जाहिमे अनिश्चयता, इच्छा 
अथवा सशय पाओल जाइछु-यथा-यदि हम ओतए चल जाइ। 
ज हम पण्डित रहि तहुँ | 'होइतहु? रहित हुँ इत्यादि रूपक 
योग हेतु हेतुमद्भूत कालमे कएल जाइछ । जेना-जँ बेर पर 
पानि होइत तँ अन्न खूब दोइते | 

आज्ञाथक अथवा विघ्यथकल आज्ञा, उपदेश अथवा 
प्राथना सूचित होइछ | यथा--अहाँ गामरर जाउ। काल्हि 
पोथी पढि अत्रिहह, चोरी नहि करी । 

क्रियाक काल 
(१) हम जाइत छी I 
(२) हम पढ्त रह्दी। 
( ३) हम पढ़च । 
vg तीनू वाक्यमे पहिलस ई बोध होइछ जे कार्ये प्रारस्भ 
भेल sis; ; किन्तु समाप्त नहि भेल अछि । quer, ई बोध 
छु ज कारये प्रारम्भ भेल छल फिछु दिन gs तथा समाप्त खेहो 


S 
PH 
i - ° 
भए गेल। deus ई बोध होइछ जे काय पुन घरि suma 
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नहि भेल अछि थाब प्रारम्भ ह्वाएत । तात्पय ई जे वाक्यक 
जे क्रिया अछि ताहिसँ एक गोट समयक बोध सेद्दो होइत 
अछि | ओहिसं ई qus जाइछ जे क्रियाक समय कोन wf d 
काय प्रारम्भ सेल अछि वा भए गेल अथवा की प्रारम्भे नहि 
' भेल अछि । एकरा कहैत छेक 'काल अर्थात्‌ समय! । कालक 
' अनुसार क्रियाके तीन श्रेणीमे बाँटि सकैत छी 
(१) वत्तमान जाहिमे काये प्रारम्भ भेल हो, किंतु ओ 
| समाप्त नहि भेल हो । यथा--हम पढत छी । एहि वाक्यमे पढ़ब 
क्रिया प्रारम्भ तँ भेल अछि, किंतु पढ़त्र समाप्त नदि भेल अछि 
| ते ufg ठामक क्रिया वत्तमान काल मे अछि । 
। (२) मूतकाल--जाहमे कार्य प्रारम्भ तथा समाप्त दूनू 
| आए गेल हो । यथा--हम पढ़ल । एहि वाक्यमे पढ़ब GIO 
प्रारम्भ सेद्दो भेल तथा समाप्त सेहो भए गेल, एताद्टशबोध होइछ 
(ते एहि ठामक क्रिया भत कालिक कहाओत ) 
(३ ) भविष्य--एहन क्रिया जाहिसँ ई बोध हो जे काये 
| शन पर्यन्त प्रारम्भ नदि भेल अछि, किन्तु किछु कालक पश्चात्‌ 
प्रारम्भ होएत-तेहदेना स्थितिमे भविष्य कालक प्रयोगं होइछ। 
 यथा--हम पढ़ेंब। एतए “पढ्ब' सँ 'पढ़लहुँ बा “पढ़ ल? एतादश 
बोध नहि zug l एह्सि d ई अर्थ होइ छ जे पढ्बाक क्रिया 
खन धार नहि प्रारम्भ सेल छल “आब प्रारम्भ: होएत? 
भूतकालक gj गोट भेद अछि“( १) सामान्य-भूत ( a 
| 'आसन्न-भूत, ( ३ ) पूछ भूत (v) संदिग्धभूत ( ५ ) अपूर्ण भूत 
तथा (६ ) हतुट्टेतुमद्ध त । 
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(१) सामान्यभूत--स।मान्यभूत कालक (xard ई 
ज्ञान होइत अछि जे काये बजवा वा लिखबास पूर्वे भेल | यथा 
पानि 'पड़ल? 'हम अएलहुँ एहि क्रियास इ बोध होइछ जे है 
कायं एखन जे बाजि वा लिख रहल छी ताहिस qq भेल 
अछि। एहिमे याक पूर्णता तँ अछि किन्तु भूतकालक 
कोनो विशेषता नहि । 

अआसन्नभूत-आसन्नभूतकालक क्रिया क्रियाक पूणता तथा 

कालक निक्रटताक बोध होइछ यथा--ओ अएलाह cif i 
हम ई काये कएल अलि-एाह वाक्य ad "आएष तथा 
“करब? आदि क्रियाक पूणता ते अछिए संगहि कालक निक- 
टता सेहो अछि । वुकि पड़े छ जेना ई कायं एखनहि भेल हो । 

(६) पूणंभूत-एहि कालक क्रियासे क्रियाक quare 
सग कालक पूणांताक सेहो बोध होइछ । जेमा--दम काज केने 
रही । अहाँ गेल रद्दी । aft वाक्यस ई बोध did जे “करब 
तथा stus? ई दूनू कायं आईस बहुत दिन पूर्व समाप्त. भएँ 
गेल। जे पहि क्रियास पूर्णंता$ बोध होइछ ते एकरा पूर्ण भूतु 
qua जाइत छेक । 

(१) संदिग्वभूत-एहि कालक क्रियाक प्रयोग तखनः 
होइछ जखन कार्य पढिने भए गेल सन बुझि पड़ ए । किन्तु ओकर 
निश्चय नहि रहए । यथा-अ' आएल होएताह । ओ गेल होएत । 
एहिठाम ई बोध हो इछ जे काय पढिने भए गेल अछि किन्तु व क्ता 
के निश्‍चय नहि &ैन्डि जे काज ठीके भेल अछि अथवा नहि 





( ६७ ) 


rqd ई जे वक्ताके सन्देह छैन्डि । ते सन्दिग्ध भूतकालिक 
क्रैया ओकरा कहैत de जाहि क्रियामे सन्दे हो । यथा--कार्य 
[हिने भए गेल रहए । 

( ५) अपूण मूत-एदि क्रियाक नांमहिस ई बोध 
होइछ जे एहिमे क्रिया अपूण अछि। एहिमे कायें सम्पूर्ण 
न ife भेल अछि। यथा--हम लिखैत रही । हम जाइत रही । एहि 
द हाम काज भूत काल्लम भेल, किन्तु संगहि काजक पूर्णंताक 
बोध नहि होइछ । काज प्रारम्भ ते अवश्य मेल, किन्तु कखन 
समाप्त भेल तकर ज्ञान नहि होइछ । एकरा अपूण भूतकालिक. 
क्रिया कद्देत छैक । uu ' भूत-कालिक क्रिया ओ भेल जादिसँ 
कालमे क्रियाक अपूणताक बोध हो । 

(६ ) हेतु-हेतु-भ ङ्ग, त--ओकरा कहैत छैक जकर कार्यं तथा 
| कारणक फल भूत कालम पाओल जाए, मुदा काय होएतनहि । 
॥ यथा--जे पानि sat रहैत तँ रोदी नहि होइत । 
भविष्य-कालक सेदो दूगोटे भेद होइत अछि-( १) 
(मान्य भविष्य तथा ( २) सम्भाव्य भविष्य । 

(1) सामान्य भविष्य--एहि कालक fug ई बोध 
होइछ जे कार्य आब 'प्रारम्भ होएत DOTHI— ER आब जाएब | 
चिट्टी पढ़ाओल जाएत | 

(२)-सम्भाञ्य भविष्य ओ थीक जाहिस भविष्य कालक 
रोधक सग पक प्रकारक इच्छा प्रकट होइछ । hs 
लोकनि जाथि । 





गाड़ी आवि रहल अछि। चिट्ठी पठाओल जाए रहल अछि इत्यादि 


(180) 


क्रियामे त्रीलिग तथा पुलिंग होइछ । जखन gl 
'प'लिंग रहैछ तखन ओकर क्रिया सेदी पु लिंग होइछ । यथा 
राम आएल छलाह । किन्तु जखन कर्ता eu रहैछु तखन 
| क्रया सेहो स्रीलिंग भए जाइछ। यथा सीता आइलि छलीह t 
` क्रियामे पुरुषक्कत तीन मेद होइत अछि--उत्तम, मध्यम 
| तथा प्रथमपुरुष । वाक्यमे कत्ता जाहि पुरुषमे रहैछ aT 
| पुरुषक क्रिया सेहो ओकरा संग रहेलु। यथा 

हम अएकलहुँ- -उत्तमपुरुष 

ताँ अएलाह--मध्यमपुरष 

आओ आएल प्रथमपुरुष 


(9 |) 





वत्ते मान कालक दूगोट भे द अछि (१) सामान्य वत्त मान 
(२) सन्दिग्ध वत्तमान । 

(१) सामान्य वत्त मानसँ ई बोध होइछ जे काजक आर- 
म्भ बजबाक काल भेल अछि | जेना-बसात बहैत अछि। 
चिट्टी पठाओल जाइत अछि । 

(२) सन्दिग्ध वत्तमान-जाहि वत्त मान-कालक (mund 
सन्देह प्रकट हो। यथा-ओ अवैत होएताह । : 
` Sip केओ तात्कालिक वत्तमान अथवा "ui 
quura सेहो मानेत छाथ । ओकर लक्षण एहि रूपे कएल 
जाइछ जे ओहि क्रियासँ ई ज्ञान होइछ जे कार्य वत्त मान 


कालम भएर छि, किन्तु समाप्त नहि अधि E- 
लमे भए रहल अछि, किन्तु समाप्त नहि भेल अछि। यथा | अभ्यास 


| (१) उत्तम पुरुष, सध्यम पुरुष तथा प्रथमपुरुषक क्रियाक कर्ता 
 कोनकोनहोइछ T ४ 

२--क्रियाक लिंग तथां पुरुषसँ अहाँ की बुझैत छिऐक ? 
३--क्रयाक लिंग ककरा परिवतंनस बंदलेछ ? 


अभ्यास 
- ( १) काल ककरा कहैत छेक ! 
(२) कालक कतेक भेद ? सबहक नाम लिखू। 
(३) भूत कालक भेदक नाम लिखैत ओकर प्रत्येक भेद- 
लक्षण लिखू । 
(^) संदिग्ध. वत्त मानक की लक्षण ? | 
(४ भविष्य कालक परिभाषा लिखि ओकर qm नाम 
सोदाहरण लिखू। | 
क्रियाक लिंग, वचन तथा पुरुष-कृत भेद 
लिंग, वचन, तथा पुरुषक कारण क्रियाक किछु आओर 
भेद होइछ तथा ओकर रूपमे सेहो किछु परिवतन होइछ । 


— — 


वर्तमान मे थीकक रूप 






हमर थी ऊ 
eam थिकैक 
धातु रूप भूपझाक थिकैन्हि 
८८८२१) ताहर थिकहु 
झा सोमनाक थिकथीन्हू 
अशुर | अनार ES 
उत्तम पुरुष--हंम अथवा हमरासब | छी-- | छी- | तोहर Gert 
ILU थिकाह | 
अध्यम पुरुष-अहाँ अथबा ओस 1 के * ey 
su : : Sag तो छद सोमनाके के विकदक 
म पुरुष--भो अथवा ओसब | छथि कि o» फूपमाके के थिकहू नह 
E (unu Y थिके 
EE थीक' हो सेहो होइछ ओ तखन होइछ | t "a a 
जखन कि कमक प्रति कोनो विशेष आद्र नहि देखाओल जाइछ d jid k | i zz 
आद्रमे P भूपमाक क. . Ais: 
उत्तग पुरुष-- चि » - | हम वा sel पण्डित ) 3 थिकहुँ ' 
मध्यम पुरुष थिकहुँ Bex » ama; के : थिकिऐक 
अलिअ पुरुष-- थिकाइ dd | » umm, & x. | | ॥ «cau 
स्जीलिगम सध्यमपुरुषमे frag" तथा अधम gw n ] 38 pug 


“थिकीह' तथा 'थीकि? क आदेश होइछ BR 


| थिकिओक ` 




















कत्ता फलभाक्‌ | | 
ल देलक | Xa |देअओ,देअ 
आकरा | देलकेक | देतेक | दोक 
^ | हुनका | देलकेन्हि | देतेन्हि | दोन्हि 
^ | तोरा | दैलकौक | देतीक ' दोक 
m | देलन्दि | देताह्‌ | देथु 
mer देलथीन्ह | देथीन्द | देथून्ह 
_ | वोरा | देलथुन्द | देथून्द | देथून्द 
शी `| देलद | देवह que 
vs ओकरा | देलहक | देबहक ' «us 
a | हुनका | देलहून्ह | RaEcE | qued 
à wÜ du दे 
s आकरा | देलहीक | देबह्दीक दहीक 
! | इनका | देलहून्ह | देबहन्ह | दहून्द 
ur | देल, देल हँ | देब | fes 
7 अकरा | देलिऐक | देबैक दिश्ौक 
हुनका | देलिऐन्दि | देवैन्द ढिथौन्हि 
» | वोरा | देलिअहु | देबहु | feug 












( ७३ ) 
जखन क्रियास इच्छा प्रष्ट करबाक होइछ तखन घातुमे 
किछु प्रत्यय लगेछ | uu आनन्द होआए । लोक नाच देखए c 
एहिठाम बजनिहारक इच्छा छन्हि जे आनन्द होअए? तथा 
(awe नाच Wem) तात्पयं ई जे कत्त्‌ गत अनादारमे (su 





देआए 
ठक प्रत्ययक प्रयोग EM । 
दे नह पुनः कतोक ठाम 'ऐक' Pag तथा (apa? सेहो अवैछ । यथा 
Zu -- हमर इच्छा जे लोक पाहुन्ह र देखैन्हि । तोरा लोक कहु । 
देवि लोक dur पर प्रपन्न रहोक आदि ' 
देथिन्ड किन्तु कत्त गत आदरमे “अथि? प्रत्यय थबैछ । 'अथिन्द? 
तथा 'अथून्ह?क प्रयोग सेद्दो होइछ । यथा मदान प्रज्ाके 
देथुन्ड देखथि। मदांराज हुनका देखथीन्ह । महाराज तोरा संग लए 
दे वा qug जाथून्द्‌ । 
qe अधिक अनादरक अथ मे रहने anim झहिक? तथा अहून्हक 
दहून्ह प्रयोग होइछ । यथा-तो देखि । ओकरा देजहीक । हुनका 
द्द्दीक देखहून्ह । 
aem प्रे रणाथंक क्रिया 
दृहून्द अकम क तथा सकम क क्रियाक अतिरिक्त एक गोट आओर 
दी क्रिया होइत अछि । ओकर नाम थिकेऊ प्रे रणाथेक । जखन 
| कत्ती स्वयं अर्थात्‌ विना प्रेरणाक क्रियाक व्यापार करैछ 
दिऐक तखन क्रियाक प्रयोग स्वार्थ. होइछ किन्तु जखन कृत्ता कोनो 
दिऐन्हि दोसर suis प्रे रणास क्रिया aig तखलुका क्रियाक प्रयोग 
प्ररणार्थक होइछ। प्ररणा क क्रियामे एक गोट प्रेरक नहि: 


प्रत्युत कएगोट प्रेरक भए सकेछ । 





“ (१) खा जाएव 
(२) पिबि लेब 
€x) हेराए देब 

(४) भए smi 


( ७४ ) 


उठाएब 
चढ़ाएब 
वजाएब 
पिघलाएब 
लटकाएब 
भिजञाएब 
घुमा एब 
डोलाएब 
देआएब 
"diem 
पिआएब 
पिबाएब्र 
काटब 
ELI 
gigs 
राखब 


उठबाएब 
चढ्बाएच 


बजबाएब 

_पिघलबाएव 
लटकबाएब 
मभिजवाएब 
घुमबाएन 
डोलवाएब 
देअबाएब. 


- घोश्वबाएत्र 


पि्बाणत्र 


कटबाएब 
गड्बाएब 


छोड़बाएव 


- रखबाएब 


2 





( uw) 


एंह क्रिया सबमे दू दू गोट क्रियाक संयोग अछि। एकरे 
संयुक्त क्रिया कहैत छेक। संयुक्त क्रिया दू धातुक योगस 
wd अछि ! 

दोसर विषय जे एहि क्रियामे ध्यान देबाक योग्य अछि 
ओ cfle एकर पहिल एकर प्रधानता। पहिल क्रियामे 
“खा जाएब? एहिठाम “खा? क प्रधानता अछि एवं क्रमे खा? 
“पीब?, Eam आदिक मुख्यता अछि। तात्पयं ई जे संयुक्त 
क्रियाक आदि क्रिया प्रधान दोइत अछि। ओकरे अनुसार 
धातुषु अथ तथा ओकर सकमक अकमक होएब बुझल 
जाइत अछि । | 
किछुसंयुक्त क्रियाक उदाहरण-- 
( १) बाजि उठब ॥ 

काटि देब; काटि लेब 

राखिलेब, राखि देव 

सूति रहब 

चल जाएब, चलि जाएब | 
(x) चलि सकब r 

बाजि सक 

लिखि खकब 
( ३) जाए देब 

«EU देब ~ 

खाए देब SEM 


( ७६ ) 


(४ ) ज्ञाए पावथि--ओ जाए ने पार्बाथ Pp 
खाए पाबथि--ओ खाए ने पाबथि कृदन्त प्रकरण 
( x ) आएल करब (१ ) हँसनिदार 
कएल करब (२) देखने 
CR) सुतनमा 
नाभ धातु (४ ) बिसराह 


एहि शब्द्‌ सब्रमे धातुक संग प्रत्ययक प्रयोग भेल अछि। 
शकरे कृदन्त कहैत छेक । as संग प्रत्यय लगलासँ ugs 
जे शब्द «de जाहिसँ कत त्व आदि qum जाइछ, से कृदन्त 
कंहबेछ | धातु Sep लगला पर अनेक प्रकारक शब्द 
चनेछ, जाहिमे चारि गोट प्रधान अछि । यथा-[ १] mu 
वाचक, [२] इरूवाचक [३] करणवाचकं [४] भावः 
बाचक 


मेथिलीमे sra अनेर घातु अछि जे नामस बंनल हो क 
'आओकर गणना शुद्ध धातुमे नहि होइड्ज | नामसँ बनबाक 
कारणे ओ नामधातु «gia । 

(१) बहुत नामनधातु शब्दमे ga? तथा (gg). 2 जोड्ला- 

सँ बनेछ । जेना-- 

सुका-पुकिझआएब-मुकिअवैत छथि 

टाल-टलिआएव-टलिअबेत अछि 

घट्टी--घटिआएब--घटि डाइत अछि 
दृष्टि--डिठिआएब--डिठि usa अछि 
थुथून--शुथनबैत--थु थनबेत छेक 

नोन--नोनिआइत, नोनिआएब 

घर--घरिआएब--घरिआएल छथि. 

नोर-नोराएब--नोराइत छथि 

गो गो--गो डिआइत अछि r 

थापर--थपराएब 


दूर-दूर--दु रदुराए व Am 


` कच वचक 

[ १] षातुसँ पर कत्तामे अनिहा?! प्रत्यय अबछ। यथा— 
देखनिहार, अर्थात्‌ दशनकरत्ता, बेचनिह्दार, पयला 
पीनिहार, सीनिहार, मुइनिहार आदि । किन्तु यदि भर” 
तथा धर' घातुक qu पानि' तथा 'लाठी? कर्म रहत ते ओहि 
धातुर्स 'कोनो' प्रत्यय नहिं आओत | यथा--पनिभर, लठिधर 
अर्थात्‌ पानि भरनिद्दार, लाठी घएनिहार वा. धारण 
कएनिहार। जोत घाउुसाँ कत्तीमे “अश प्रत्यय अबेछ। 

यथा--जोता अर्थात्‌ जोतनिद्दार 

[x] पहन धातु जक्करा 94 झधिकरण - वा. aim प्रयोग 












( ७८ ) 
ita ओहेन धातुसँ कर्त्ताम (WU प्रत्यय अबेछ । एतए 
एतबा स्मरण राखक थीक जे ug शब्दक प्रयोग विशेष 
रूपें अनादरेम होइछ--थघ--यथा माथमे ठेकनिहार, 
मथठेका चोौकठि; दूध बेचनिहार दुधबेचा, एहि कारे- 
घरपे पा, बघमारा आदि 
[३] अकम unge पर कत्तोम “थल' प्रत्यय अबेछ, तथा 
ई "श्र? भूतकालक द्योतक होइछ । यथा--बैसल त्राह्मण' 
आबथु। 3 
क्रियामे उस्कषंप्राप्त कत्तामे 'अनमा' प्रत्यय sg । जेना 
=—इे नेना सुतनमा अछि) इ गाछ फड़नमा अछि। 
“बिसर’ आदि wur कत्तामे आह प्रत्यय अबेछु । यथा- 
बिखराह अशुताह, इत्यादि । 
[x] धातु 'srg प्रत्यय कएलाख -उपजाहु, जुमाहु 
इत्याट्‌ ! 
[६] 'ऐओआ?-गवैआ, बजबैआ इत्यादि एकर अतिरिक्त 
मैथिलीमे सस्क्रतक कृदन्त सेहो बहुत अछि uar 


[ १ ] स्युट ( अन ) मदन 

[२] अच - गृहस्थ 

[ ३ ] अक’ पाचक, पाठक 

[ ४ ] दन, 74 कत्ता, दाता आदि 


उपयुक्त कत्त वाचक शब्द संस्कृत व्याकरशानुसार बने । 
ओहि. नियमक बगान मैथिली व्याकरणमे ` अनावश्यक । 
ओकर परिचय मात्र कराओल गेल अछि । Á 





( v& ) 


कर्मवाचक | 
[१ ] 'उआ?-“छन? आदि: धातुसँ पर कर्ममे es sur 
यथा--छनुथा, भरुआ, कितुआ, aeg इत्यादि 
[२] 'भोआ'--छिप”, 'नुक' आदि घातुसँ पर कममे 

“दौ भा? अवैछ । यथा--चोरौ था, छिपोआ, नुकोआ इत्यादि 
[3 ] ^s तथा अनाः--ओछाओन तथा ओछ ओना, इत्यादि 
[४] सकमःक घातुसँ पर भूतकालमे अल प्रत्यय sis t 

यथा--देखल वस्तु आएल । देल रुपैया नहि बिसरत । 
[१] 'आर”--देख' आ चिन्द घातुसं पर कम मे “आर” 

प्रत्यय अबैत अछि । यथा--देखार, चिन्हार । 

करणवाचक | 

(१) 'अना'--करण sm 'देख' आदिस पर अर्ना 
sig । यथा--देखना रुपैया, टेकना, ठोकना' पिटना, gal, 
रोकना, आदि । 

( २) 'अनि!-- am आदिस करणम यथा-बादृनि,. 
era far, इत्यादि । 

(३) “अनो--'कतर’ आदि धातुस्‌ यथा--कतरनी, 
थकरनी, नइरनी, खोखरनी, झरनी, आदि | 

दु भाववाचक 

कुद्न्तीय भाववाचक eld केवल व्यापार मात्रक बोघ 
होइझ। निम्नलिशित कृदन्ा भाववावक शब्द भिन्ननमिन्न . 
प्रकारक प्रत्ययक संयोगसं बनल अछि- 

( १) 'अब'-देखब, tere, पठाएब, देव इत्यादि 








( ८९.) 


M 


(१) धातु मात्रस पर आवमे “अनाइ' प्रत्यय अवेत अछि 
देखनाइ, पठ प्रोनाइ, घएना इ, भेनाइ, पिनाइ इत्यादि । 

(३) aga zia 'अनाइ” क स्थान पर विना प्रत्ययक प्रयोजन 
fag भए जाइछ यथाः-छोक, छिङँनाइ, ob, फुकनाइ, 
छेक, छे ऊनाइ इत्यादि 

(४ ) “उलट? आदिसँ 'अन' प्रत्यय mg । यथा--उबटन? 
“पठकन, जीवन, मरण इत्यादि । 

(५.) 'बला?--देखएबला, आबएबला इत्यादि 

(६) “सन्त? एहि अव्ययक योगमे 'घातुसं पर “अल? 
“प्रत्यय 'अबैछ ताहिस पर 'आ प्रत्यय सेहो so यथा-- देखला 
-सन्तोँ, गेला सन्ताँ। 

(5) Eu आदि धातुसँ पर परस्पर क्रियामे ^ प्रत्यय 
अथवा “अवलि? प्रत्यय अबेछ। यथा--देखा-देखो वा 
देखौ पलि, बजरावजरी वा वअरोराल i 

छन्दो--बिचार 
ge ओ थीक जाहिमे मात्रा ओ वणक गनती रहैछ । 
Seq पद्य से हो कहल जाइछ। गयमे मात्रा ओ वणे 
गनतीक कोनो बन्धन नहि रहेछ, किन्तु छन्द्में ओ बन्धन 
'परमावश्यक । i 

गुरु तथा लघुक विचारस बए दुइ प्रकारक Ten अछि I 
हस्व अथवा एक सात्रिकके लघु, आओर दोघे अथबा 
ह्विमात्रिकके गुरु कहैत छैक॥ .. 5 000 


( 5१ ) 


आ, ई, ऊ, ए, ऐ, अ ओ-ई सब दीघं कहबे तथा एकरा 
सबसे युक्त वर्णो दीर्घ होइछु । एकर अतिरिक्त अन्यान्य 


स्वर अ. इ उ, तथा एहिसे युक्त वण हृस्त्र कहवैछ । 


grub दीर्घर fag अद्ध 'अ? क सदृश (s) होइछ 
आओर हम्व चिहमे एकटा पाइ दए देल जाइछ (1)! 

अनुश्वार आओर विसगसँ युक्त हम्वो अक्षर द्‌ घे गनल 
जाइछ । सयुक्त अक्षरक पहिने यदि हम्व अक्षर रहैक तँ 
ओकरो गनत! दीघमें होएतेक । पदान्तरमे संयुक्ताक्षर रहलाखे 
qd पदक अन्तक अक्षर दीर्घे नहि गनल भाइछु। कतोक ठाम 
हस्वे जशा दाघो पटल जाइत अछि। यथा-वाधडाल पहिरन, 
कालिक उरग तन, के परिछत छवि देलि ew | ललित गौ छवि 
भन थ गोविन्द कबि, गौरि कुमारि xeu बरू।' ऐहिठाम 
बाघछालमे आकार, गारिमे इकार, गोबिन्दमे ओऊार, देखि- 
म एकरा लघु कएल गेल अछि । 

जाहिमे quis गनती रहेछ से बण आओर ज्ञाहिमे 
मांत्राक गनती रहेछ से मात्रावृत्त कहबेछ I 

बरणबृत्तमे आठगाट गण होइछ । प्रत्येक गणमे तीन 
बणे होइछ । यथा-- | 


संख्या बास yj 
E (00 मगण 555 
२? यगण ५३५ i 
३ Gp sis 





॥ सगण iis 

x वगण SISI 

8 जगण 15 
We १० ` amg 0 14! ॐ 
Fs नगण Cut 
मात्रा-वृत्तके पाँच गोट गण होइछ । 

९ टगण i7 eder 
ux ठगण 551 
E: M डगरण SS 
9. ढगण E 
Lt णगण 5 


बिषमवृत्त। 7 ` rap 
-१, जकर चारू चरण समान होइछ से समवृत्त कहबेछ 
२, जकर दू चरण सम रहए तथा दुइ गोट विषम अथवा 
जकर दूस अधिक चरण समान नहि हो से. अर्-सम- 
वृत्त कहवैछ । - | | 
२, जकर चारू पद असमान रहैक तकरा बिषमवृत्त कहैंत 
c छेक |. Pd i 
२६ वर्णस अधिक वर्णवाला वृत्त दण्डक कहवेछ । एकर 
दुइ गोट भेद अछि--[ १ ] गणबद्ध Wan 
(२ ] मुक्त । गणबद्ध दण्डकमे वणेक संख्या गणक 
अनुसार नियमित होइछ तथा मुक्तकमे केवलं वर्णक संख्या 
नियत रहँछ । गण नहि नियत रहेछ । : ’ 


J+ 


“४ 








ey t? छन्द क उदाहरण jd 
` ` छुन्द्‌ अनेक अछि । उदाहरणाथ fag एतए देल जाइछ-- 
(क) मात्रिक | 
e )- 13, ११ मात्रा 
दोहाक पहिल एवं तेखर चरणमे तेरह-तेरह तथा दोसर 
आओर चारिममे एगारह=एगारह मात्रा रहैछ । यथा-- | 
बटुक-मनोरम वचन सुनि fa£fe कहल जगदस्ब । / 
अति सप्रेम सारद्‌ सुनिअ, करिअ सुजन अवलम्ब 1 
( गौरी-षरिणय ) 
(२) सोरठा- ११, १३ मात्रा 
दोहा के ठीक उलटि देलासं सोरठा बनेत अछि--. 
सुरसरिता तट आबि, निरत तपस्या मे भेलहुँ । 
शङ्कर दशन पाबि, पूर्ण ह्वैँत मन लालसा ॥ 
( गोरी परिणय ) 
(3) रोला २४ मात्रा 
रोलाछन्दक प्रत्येक चरणामे चोबिस गोट मात्रा होइत 
छेक तथा विश्राम एगारहम मात्रापर होइत छेक । यथा-- 
far हमर जिनाश अहाँ यदि करै न चाही । 
हमर यशोवपुपर दयालुओ होमक चाही di 
हमरा सन नरके एहि भोतिक मांस_पिंडपर i 
अवबहेले सन रहए भाव कारण ई नश्वर ॥ 
( रघुवंश ) 














( 9* 3, 


(४) उल्लाला- १३ वा १४ मात्रा 
इल्लाला छन्ढ्क प्रत्येक चरण मे १३ अथवा १७ मात्रा 
रहैछ। यथा-- A 
वावर्क पजरल शिखा युत, परिक्रमा वरवधु कएल। 
मेरुक चौदिशि दिवस निशि, संग घुमए जनु छवि छण्ल 9 
y : ( रघुबंश ) 
(५) जयकरी १४ मात्रा 
एकर प्रत्येक चरणमे १५ मात्रा रहैत छैक। अन्तमे एक 
गुरु एवं एक गेट लघु रखवाक mE । इएह छन्द मिथिला भाषा 
मध्य “चडपाइ? अथवा चौपाइक नामस सेहो प्रमिद्ध अछि-- 
गंन्धवंक् wg मंगल गान à किन्नरि नाचि सुनाओल ama ti 
देखि मद्देशक अभिनव काँति । देव वधू eiua सब भाँति ॥ 
/ गोरी-परिणय ) 
( ६ ) रूपमाला-- १४ मात्रा 
'एकर प्रत्येक चरणमे २४ मात्रा रहैत छेक । चोद इम मात्रा- 
पर बिश्राम होइत छेक | एकर प्रत्येक चरणक अन्त मे एक गोट 
लघु रहब आवश्यक । पहि छन्दक नाम कतोक ठाम 'रूपक- 
माला” सेहो भेटैत अछि | r 
Cose भारत भाग्य भूतल उदित उन्नत भानु | 
बुद्धि विद्या बल विभव सो बढ्ल भवमे नाम ॥ 
,' -ज्ञोति जगमग जागु जग यश, रूपमाला जानु bo 
ज्ञान-गरिमा गुणक गणना सतत हो सब ठाम॥ 
( सुभद्रा-हरण ) 





( प ) 


2 (9 ) हेसवादिनी .  -२२ मात्रा 
एहि छन्दक प्रत्येक चरणमे २२ गोट मात्रा रहे छ. तथा 


विश्राम बारह मात्रापर Ep । एकरा केओ-केओ 'कुडल' सेद्दो 
bs छुथि-- 


हाय रे कतए गेली विदेह भूपबाला। 


वन-दुख अनुभूत आइ शून्य पणंशाल्ला । 
विधिओ नहि निधन देवि वृद्धि अधिमाला || ' 


विपतहुमे विपत घोर gunt विशाला ॥ 
( रामायण ) 


(८) सरसी ; २७ सात्रा 
एकर प्रत्येक चरणमे सत्ताइस गोट मात्रा होइछ । यथा 
मञङ्जर मह-मह करइत छल छल जखन बसंत विकास i 
संद-मंद गुज'र कएल तत मिलि भोगल CURT ॥ 
दुर्दिन-नश आमक लतिक़ा७ मलिन भेल बड़ खीन। 
भ्रमर gig तकरासँ छड़ी अहँसन के मति-होन ॥ 
| ( भामिनी-विनास ) 
(६ ) हरिगीतिका र८ मात्रा 
एहि छम्दक प्रत्येक चरणंमे अठाइल गोट मात्रा रहेत छैक 
आद्सिँ सोलहम मात्र'०र विश्राम होइत छैक । यथा-- 
देव यौतक अमत रत्नक गो गजेन्द्रक के गनए। 
रक्त कम्बल युक्त सुन्रर, घाटकादिक बन ठनए। 
दास=दासी रत्न मूषित द्विज बढुक शतटा छला । 
गौरि भ्राता तुल्य शोभा, सारदुति अतिशय भला ॥ 
| ( गुणवंत लाल ) 





(1o )छप्पय ( रोल”? बल्ल।ला ) 


एहि छन्द मे छओ गोट चरंणहोइछ । W एकरा कतेक 
गोटए “षट्पद? सेहो कहैत छैक ! एकर प्रारम्भक चारि चरण 
रोला एवं शेष दू चरण उल्लाला रहैत अछि । यथा—- 

रेरे कुमति कठोर मनुज गणना रघुनन्दन, 

नदी कि गंगा होथि वृक्ष की छथि हरिचन्दन 

की ऐरावत करटि इन्द्रबाजी की छथि हय, 

स्री की र॑भा होथि मूढ़ि मत्ति सुनरे fadi 

की कृतयुग युगमे थिकथि, घन्वी मनसिज के गनत | 

: जञानि प्रताप त्रिभुवन-विदित, हनूमान कपि केकईत ॥ 


! (चन्दा झा) 
(१ )कु'डलिया (दोहा + रोला ) 
एहिमे छञअओ गोट चरण होइत छेक | प्रथम दुई चरणमे 


दोहो एबं शेष चारि चरण मे रोला रहेत छैक-- 
मदसों आन्हर बनल अहँ, कठिन बनक भूभाग । 
गजपति मम उपदेश ई, मानू युत अनुराग॥ 
मानू युत अनुराग निमिष एको जानि अटकू। . 
कही भित्रता-विषश एतएसों झर दए wem 
चट्टानोके हाथी बुझि फाइए खर-नख il 
` गिरिक गुहामे सिंह एतए अछि qum nii u 


( भामिनीः "विलास > 








€ ८5७ ) 


(o (१२ ) बरबा-- . १४ मात्रा 


एहि छन्दक पहिल तथा तेखरमे बारह मात्रा तथा दोसर 
ओ चारिम चरणामे सात गोट मात्रा रहैछ-- 
चढ़ल सेजपर गुपचुप, बड़ बदजाति। 
` कल्वबल ,डठि इम एलहुँ, gae राति ॥ 
, पकड़ छाडि पुनि देलहुँ, लखि मनहूस । 
“हे सखि ! प्रियतम तोहर !” “नहि ufa मूख ॥” 
( अलङ्कार-दपंश ) 
(8) qim । 
१॥ पनोहर-- 
एहि gm प्रत्येक. चरणमे एक सगण आओर एक जगण 
रैछ, 
सुषमा ललास, जनु रूप काम। 
रघुनाथ वीर, घृत चाप तीर ॥ 
( छन्द-परिचय ) 


( २ ) बसन्त-तिलका— 

एदि छन्दक प्रत्येक मे क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण; 
ad दू गोट गुरु रहैछ। यथा-- 

रे दुष्ट लागल छुधा फल तोड़िं : ddti | 

(कैले उपद्रब तते तरु तोडि देलो॥ . 
oco WSP बहूत नहि सम्प्रति विन्न भेलौ। 
quo अस्र OSRK कयलें हम प्राण लेलौ॥..... 

NE ( रामायण) . 


७ 





( दद ) 


(३) मन्दक्रन्ता 
एहि छुन्दक प्रत्येक चरगा क्रमशः मगण, भगण, नगण" 
दुइ तगण ud दुगोट गुरुस बनैद्र-- 
बिद्याभ्यामी सकल सुखके श घता सो पबैये । 
जैठाँ तैठाँ स्वपुर अनतौ शीर्नि भागी बनेये॥ 
राजा मानए जन गुरु बुझए दुःखमे GU आब्रए। 
ज्ञानी हर्ष खल जन कुद्रए मूख संक्षोम IW ॥ 
(४) शिखरिणी à; 
एहि छन्दक प्रत्येक चरणमे यगगा, मगण, नगण, सगण, 
भगण, एक लघु एवं दक गुरु र हैछ! यथा-- 
करे छें की बात्रृ ! विमुख रणामौं भागि घरमे। 
कतौ सौ की जेबे पुनि न कह्िओ काल करमे ॥ 
वृथा शत्र व्यङम्यो सुति जग हसी ढेर सहये | 
यशोनष्ट प्राणी मृतक सन भै व्यर्थ रहवे ॥ 
(x) सबैया- 
सवैयाक प्रत्येक चरणमे बाइसर्स छव्बीस अक्षर घरि 
होइत छैक । गणक अनुसारे एरुर आठ गाट भेदं होइत छैक । 
एहिठाम एक गोटक उदाहरण देल जाइछ- ' 


- चैत न चैतन  रनमे वन शृङ्ग नचैत न नीक लगे अछि । 


भूखन भार लगे अछि भूख न भूषनगादि न नीक लगी wf ॥ 
आव मचान न चानन चानन! चानन लेप करेज मलै fg i 
ने पतिआए लगोक सखी सबने पति आएलजी दहले अछि ॥ 











